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अस्तावना 


'पूण?-पराग सहृदय पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हुए हमें 
विशेष आनन्द होता है। इसमें हमने 'पूर्ण'जी की बहुत सी 
रचनाओं के सुन्द्र-सुन्दर अंशों को उद्धृत किया है। “चन्द्रकला 
भानुकुमाए नाटक का अधिकांश पद्मतल्चित प्रसद्भ और “धाराघर- 
घावन” का उत्तर सेषर भी सद्ललित किया गया है। कहना न 
हेागा कि ये दोनों प्न्थ काव्य की दृष्टि से बड़े ही सुन्दर हैं। 
हमारे विचार से कालिदास के भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति या 
ता राजा लक्ष्मणसिंह ने की है या राय देवीप्रसाद ने। अन्य 
अनुवादकें का परिश्रम ऐसा सराहनीय नहीं है । 

इनके अतिरिक्त “पूण!जी की अन्य स्फूट कविताओं का संग्रह 
भी दिया गया है। इनमें दे।-एक ते त्रजभाषा की हैं परन्तु और खड़ी 
बाली की हैं। देशक्ाल के अनुरोध से उस समय “पूण'जो ने 
त्रजभाषा का आग्रह प्रकारान्तर से कम कर दिया था। पर 
रसिकमित्र! में उस समय भी वे ब्रजभाषा में लिखा करते थे । 
उस समय तक खड़ी बाली का मार्ग, इतना प्रशस्‍्त-नहीं हे] सका 
था।. तब तक खड़ी बाली केा काव्यभ्ाषा कहने में लोगों के 
सकेाच बना ही था। “पूणे!जी ने उस समय खड़ी बोली में रचना 
कर यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बाली में भी सराहनीय काव्य 
लिखा जा सकता है, यद्दि कवि में वाघ्तविक प्रतिभा है। उनका 
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विचार था कि यदि उद्‌, फ़ारसी, अरबी तक में सुन्दर कविता 
लिखी जा सकती है ता खड़ी बोली में क्यों नहीं लिखी जा सकती । 

यदि “पूर-पराग” का जनता ने स्वागत किया तो हम अपना 
परिश्रम सफल सममेंगे ओर आगे चलकर इसी प्रकार अन्य 
कवियां पर आलेाचना-बलित काव्यसंग्रह लिखने का साहस 
करंगे। 
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मेलत माल लला गर में, 
अभिलाष भरी मन में अति भारी । 
लाज सकेाच के पाले परी, 
हृग सामुहे जारि सके न कुमारी ॥ 
सीख सयानी सखीनि की मानि के, 
डारि दिया हरवा हिये प्यारी । 
राघव पाँय छुये सकुचे, 
दुख इन्द दरे मिथिलेसकुमारी ॥ 
राय देवीप्रसाद पूर्ण! का जीवनचरित 
संवत्‌ १९७२ के पहले जिन लोगां का कानपुर के जीवन से 
कोई भी सम्बन्ध रहा है, उन्हें राय देवीप्रसाद 'पूण” का स्मरण 
अवश्य हागा। क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक, क्या धार्मिक सभी 
क्षेत्रों में राय साहब प्रमुख भाग लिया करते थे। राय साहब 
श्रीवास्तव खरे कायस्थ-वंश की विभूति थे। इनके पूवजों में 
विप्रदास नाम के एक बड़े ही प्रतिष्ठित महानुभाव थे। ये मुग़ल 
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सम्राटों के राज्यः में एक उच्चपदारूढ़ चकलेदारं थे। इनके 
अधिकार में ८७ गाँव थे और ढाई से रुपया मासिक इनका वेतन 
था। सम्राद की ओर से इनकी नियुक्ति कानपुर मणडलान्तगंत 
इस्माइलपुर, वर्तमान घाटमपुर तहसील के मदरस, गाँव में हुई । 

इन्हीं मु शीजी के वंश में राय साहनलाल हुए । इनके पुत्र का 
नाम राय रामगुलाम था। राय साहब कानूनगा हा गये। थोड़े 
ही दिनों में वे अपने गाँव के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाने लगे । 
कानूनगे। साहब एक घमेत्राण महानुभाव थे। गुणम्राहिता और 
उदारता की मात्रा उनमें बहुत अधिक थो। धार्मिकता के कारण 
ही राय साहब के ब्रत-पूजा आदि में अटल विश्वास था। आप 
ने द्वादश वर्ष पर्यन्त विधिवत्‌ ब्रत करके भगवान्‌ भुवनभास्कर 
के प्रसन्‍न किया, जिसके परिणशाम-स्वरूप आपके चार पुत्र और 
एक कन्या हुई और इंश्वर की ऋपा से ये सभी प्रतिष्ठित पदों पर 
समासीन हुए। पुत्रों के नाम थे राय अयोध्याप्रसाद, राय 
लीलाधर, राय वंशीधर और राय मुरलीधर । 

संवत्‌ १९१४ में जब भारत में ,सिपाही-विद्रोह हुआ तब 
राय रामगुलामजी ने कई अंगरेजों के गुप्त रूप से अपने गृह 
में आश्रय द्या। जब इस बात का पता विद्रोहियां के लगा 
ते उन्होंने आपका घर छूट लिया। फलतः कानूनगा साहब की 
वर्षों की कमाई बात को बात में स्वाहा कर दो गई और उन्हें 
अपने सुपुत्र राय वंशीधर के पास जाकर आश्रय ग्रहण करना 


हक 


पड़ा, जा उस समय मध्य प्ररेश में वकालत करते थे। मुशी 
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वंशीधर का विवाह भूपाल निवासी मुशी शब्डशप्रसाद को कन्या 
यमुनादेवी के साथ हुआ था। मुशीजी बड़े अच्छे कवि थे। उन्हीं 
यमुनादेवी के गर्भ से चरितनायक राय देवीप्रसाद का जन्म 
मागशीष ऋष्णा त्रयादशी संबत्‌ १६२५ के जबलपुर में हुआ । 
मुशी लीलाधर का एक कान कट गयां था। इस सम्बन्ध सें 
एक बड़ी मनारंजक कथा है। उन दिनों नवाबी थी। प्रायः 
सभी लेाग तलवार बाँधते थे। झ्ुशी रामगुलाम ने अपने पुत्रों 
का शिक्षा दिलाने के लिए जिन मौलवी साहब के नियुक्त कर 
रक्‍खा था, वे भी तलवार बाँधकर पढ़ाने आया करते थे। एक 
दिन दुर्भाग्यवश मौलवी महादय ने बालक लीलाधर से पूर्व पाठ 
के विषय सें प्रश्त किये, परन्तु ये उत्तर न दे सके। मौलवी 
साहब के उस समय बड़ा क्रोध आया और ब्योंही मौलवी साहब 
ने उन्हें मारने के हाथ उठाया त्यों ही लीलाघरजी घबराकर भाग 
खड़े हुए। उनके डरवाने के लिए मालवी साहब ने अपनी तलवार 
खींच ली। मारने का ता विचार था नहीं, पर न जाने कैसे वह 
तलवार लीलाधर के कान में लग गई और वह साफ़ है। गया । 
घबराये हुए लीलाधर के संज्ञाहीन करने के लिए इतनो 
ही घटना पयाप्त थी। मौलवी साहब ने उन्हें फिर लाकर 
यथास्थान बिठलाया । थोड़ी देर में यह समाचार अचन्तैःपुर में 
पहुँचा और ख्ियों ने बढ़ा कुहराम मचाया। मुशीजी घर में 
बैठे हुए धूम्रपान कर रहे थे। आकस्मिक हाहाकार सुनकर, वे 
अपने कमरे से निकल आये ओर वाघ्तविक रहस्य जानकर 
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द्ियों के बहुत कुछ सममाकर उन्होंने शान्त किया। मोलवी 
साहब का क्रोध-क्शानु भी कुछ शान्त हो चुका था। बाहर आकर 
मुशी रामगुलाम ने मौलवी साहब से प्राथना की कि कृपा करके 
इसे थोड़ी देर के लिए अवकाश दे दीजिए, जिससे यह शल्य- 
चिकित्सक के पांस जाकर अपना कान बँधवा आवे। मोलवी 
साहब ने 5न्‍्हें आज्ञा दे दी, तब मुशोी रामगुलाम उन्हें कान 
सिलवाने के लिए ले गये । 
राय देवीप्रसादजी का वंश-वृक्ष इस प्रकार है-- 
विप्रदास 


28 ५६ ॥९£| | 84: 


राय साहनलाल 


राय रामगुलाम 


| है ५ । 
राय अयाध्याश्रयाद राय लॉलाधर राय वशाधर राय मुरलीधर 


हम 
न जा 


ह राय देवीप्रसाद 
| 


| | | | | 
राय प्रतापनारायण । राय रविशज्वर | राय सामनारायरए 


राय आनन्द्शक्ूर राय लक्ष्मीनारायश 
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राय वंशीधर का बहुत दिनों तक अफलने होनहार पुत्र का 
उन्नति-सुख देखना बदा न था। इसलिए चार ही वष बाद 
वे परधास पधारे और बालक देवीप्रसाद की शिक्षा-दीक्षा एवं 
पालन-पोषण का भार उनके पितृब्य राय लीलाधर पर आ 
पड़ा। उन्‍होंने देवीप्रसाद के उच्च शिक्षा दिलवाई । राय 
देवीप्रसादुजी बाल्यकाल ही से बड़े तीत्रबुद्ध थिे। उनकी प्रतिभा 
बड़ी प्रखर थी। सुशील और शान्‍्त तो वे सबसे अधिक थे। 
इन्हीं सदगुणों के कारण राय लीलाधरजी ने इन्हें बहादुर की 
उपाधि दे रक्‍्खी थी । 

रायपुर ज़िला स्कूल से, संवत्‌ १९३८ में, राय साहब ने प्रथम 
श्रेणी में मिडिल की परीक्षा पास की, जिसके पुरस्कार-स्वरूप उन्हें 
छात्रवृत्ति मिली । संवत्‌ १९४१ में आपने कलकत्ता युनिवसिटी 
से मेट्रिकुलेशन की परीक्षा प्रथम श्रणी में पास की । हमारे पाठकों 
को स्मरण रखना चाहिए कि उस समय कलकत्ता युनिवर्सिटी का 
क्षेत्र आजकल जेसा संकोण न था। उन दिनों इसकी परिधि 
के अन्तगत पशञञाब, हेदराबाद एवं आसाम तक के विद्यालय 
सम्मिलित थे। इसलिए उन दिलों उक्त युनिवर्सिटो की परीक्षा 
में प्रथम श्रेणी में उत्तीण होना वास्तव में बड़े ही गौरव की 
बात थी। साधारण छात्रों से तो इस बात की आशा करना 
ही व्यथ था । 

संवत्‌ १९४३ में राय साहब उसी यूनिवर्सिटी की इंटरमीडियट 
परीक्षा में बैठे और उसमें मो प्रथम श्रशी में उत्तीण हुए। 
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संवत्‌ १९४५ में त्रहीं से आपने बी० ए० की परीक्षा पास 
की। बी० ए० पास करने के उपरान्त आपका ध्यान काय्य- 
क्षेत्र-निर्वाचन की ओर गया। इस समय वकालत एक स्व॒तन्त्र 
एवं प्रतिष्ठास्पद व्यवसाय था। राय साहब के पितृव्य भी एक 
अच्छे वकील थे, फलतः उनका ध्यान वकालत की ओर गया 
और उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बी० एलू० की परीक्षा दी। 
इसमें आपका नम्बर उत्तीण छात्रों में तीसरा आया । 

राय देवीप्रसाद के चचा के पुत्र राय दुर्गाप्रसाद नागपुर में 
वकालत करते, थे। वहीं पर रहकर राय देवीप्रसाद ने दो वर्ष तक 
वकालत सीखी और जब इस काम में निपण हे। गये तब आपने 
कानपुर के अपना कास्येक्षेत्र बनाया और वहाँ रहकर आपने यश, 
धन ओर प्रतिष्ठा सभी कुछ प्राप्त किया। उस समय कानपुर के 
वकीलों में परिडत प्रथ्वीनाथजी का नाम अधिक प्रसिद्ध था । 
परिडतजी उस समय कानपुर में सावजनिक जीवन के कणुधार 
थे। पणिडतजी के निर्दिष्ट माग पर चलकर ही राय साहब ने 
लेाकेत्तर कीत्ति उपाजित की । 

भूपाल रियासत के निवासी मुंशी शब्भुरप्रसाद हिन्दी 
के एक अच्छे कवि थे। वे दास! के नाम से कविता 
लिखते थे। ये दास” उपनामवाले भिखारीदास कवि से 
भिन्न थे। इन्हीं मुंशी शह्ूरप्रसाद की कन्या से राय 
देवीप्रसादजी का प्रथम विवाह हुआ था। मुशीजी के 
साह्षिध्य से राय साहब की प्रवृत्ति हिन्दी-कविता की ओर हुई | 
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उनन्‍्हीने राय साहब का काव्यशालत्थ का) विशेष अभ्यास 
कराया था। 

मध्यप्रदेश के रिटायडे डिप्टी कमिश्नर रायबहादुर डा० हीरा- 
लाल के कथनालुसार राय देवीप्रसाद का, संगीत और साहित्य के 
साथ छात्र-जीवन से ही अनुराग हा गया था। वे बड़े अच्छे 
वक्ता भी थे। एक बार वे विद्यार्थीसमिति में 'फीजिआलोजी' 
पर व्याख्यान दे रहे थे। जब उसका वे संक्षेप करने लगे तब एक 
ओता ने इस पर आपत्ति की। तब तो राय साहब ने उसकी ऐसी 
विस्तृत विवेचना की कि सुननेवाले दड़ः रह गये । 

कालेज में रहकर राय साहब ने उदू और फ़ारसी पढ़ी थी। 
हिन्दी की ओर उनका अनुराग ता अवश्य था, पर विधिपूवक इसका 
अध्ययन नहीं किया गया था। मुशी शद्डूरप्रसाद के सम्पक से 
राय साहब के जब हिन्दी-साहित्य की विशेषताओं का परिज्षान 
हुआ तब ता आपका ध्यान इसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित 
हुआ, और आप बड़े चाव से हिन्दी पढ़ने लगे। कुछ लोगों का 
मत है कि राय साहब ने भद्रस-निवासी पणिडत कामताप्रसाद 
शासत्री से संस्क्रत का अध्ययन किया था, जिससे उनकी प्रवृत्ति 
संस्क्ृत-साहित्य की ओर भी हा गई थी। सम्भव है, मेघदूत 
का सुन्दर अनुवाद इसी सत्मबत्ति का परिणाम हा। इसे 
स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि राय साहब संस्कृत के 
ललित भावों के भली भाँति समझते थे और संस्क्रत के आधार पर 
अच्छी रचना भी कर लेते थे । 
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कानपुर में आभे पर राय साहब के अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल 
वातावरण मिल गया। सावजनिक जीवन के जिस पथ के 
पणिडित प्रथ्वीनाथजी ने प्रशस्त किया था, और जे उनके दिवंगत 
हेने से शून्य सा हा रहा था, उस पर चलकर राय साहब ने कानपुर 
के सामाजिक जीवन में फिर हलचल उत्पन्न कर दी। आप कानपुर 
म्यूनिसिपल बोडे के सदस्य निवाचित "किये गये। स्थानीय 
'पीपुल्स असेसियेशन' ने आपके अपना अध्यक्ष निवोचित किया । 
सनातनघमप्रवर्धिनी सभा के प्रबन्धक बनकर आपने प्रशंसनोय 
काम किया और सनातनधमोवलम्बी वेष्ण॒वों में राय साहब की 
बड़ी ख्याति हुईं। कालान्वर में श्री ब्रह्मावतें सनातनधमं-महा- 
मण्डल का जन्म हुआ। इसमें राय साहब ने बड़े ही उत्साह के 
साथ काम किया। अनेक काय्ये-कत्ोओं के रहते हुए भी इसके 
वाषिंक अधिवेशनों में राय साहब छोटे से छोटा काथ्ये करने में 
भी कभी संकाच नहीं करते थे। 

राय साहब के छात्र-जीवन में जिस वक्तत्व-शक्ति का हमें 
आभास मिला था, उसका पूर्ण विकास कानपुर में आकर दिखिलाई 
पड़ा। उस समय यहाँ काई ऐसी संस्था न थी, जिसके 
विशेष अधिवेशन पर राय साहब का व्याख्यान न होता हे। । 
सनातनधमसभा के तो वे कशधार ही थे। एक बार इसका वार्षिक 
अधिवेशन हुआ। विद्यावारिधि पणिडत ज्वालाप्रसाद मिश्र 
व्याख्यान देने के लिए बुलाये गये थे। उनके भाषण के सुनने 
के लिए सनातनथर्मी श्रद्धालु श्रोताओं का दल का दल उमड़ रहा 
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था। सभामणठप खचाखच भरा हुआ थष। जब पणिडत 
ज्वालाप्रसादजी के न आ सकने का समाचार राय साहब केा मिला 
तब पहले उन्हें भी चिन्ता हुई, परन्तु श्रोताओं के निराश न करने 
के विचार से उन्होंने इस बात के किसी पर प्रकट न कियां और 
बड़े उत्साह के साथ स्वयं व्याख्यान दिया । उस दिन राय साहब 
बराबर तीन घण्टे तक बोलते रहे । व्याख्यान ऐसा ललित था 
कि जनता मन्त्र-मुग्ध हाकर सुनती रही। किसी ने कार्यक्रम की 
ओर ध्यान ही न दिया, न किसी ने विद्यावारिधिजी के आगमन 
को चिन्ता ही की। समय अधिक हो जाने के कारण उस दिन 
की वह सभा राय साहब के व्याख्यान के बाद विसजित कर दी गई। 
जब दूसरे दिन विद्यावारिधि परिडत ज्वालाप्रसाद जी पधारे तब 
जाकर इस बात का वाघ्तविक पता चलां। 

राय साहब का जीवन सनातनधममय था। कानपुर के 
वेकुरठः नामक स्थान में आप रहते थे। बेकुएठ से लगभग 
सो डग के आगे से ट्रामगाड़ी सरसइयाधाट तक जाया करतो 
थी, परन्तु राय साहब वकील होते हुए भी अपने अमूल्य समय की 
ओर अधिक ध्यान न देकर एक रामनामी दुपट्टा ओढ़कर और 
गन्ञगजली हाथ में लेकर पैदल ही नित्य प्रति सबेरे गज्ञग-स्नान के 
लिए जाया करते थे। यह उनका नियम था | हे 

सनातनधर्म के प्रबल समर्थक होने के कारण राय साहब आस्ये- 
समाज के काय्यकलाप की बहुधा आलोचना किया करते थे। 
कभी-कभी तो यह आलोचना बड़ी तीत्र हुआ करती थी। आप्य- 
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समाजियों के प्रधि उनके भाव अनुकूल नहीं थे। सनातनधम की 
सभा के अधिवेशनों के समय वे इन लोगों के कभी-कभी सधुर 
फटकार भी बताया करते थे। 

राय साहब वास्तव में सच्ची धार्मिकता के समथक थे | उनकी 
समम में जे बात इस धामिकता के प्रतिकूल पड़ती थी, उसी का 
वे डटकर विरोध करते थे और कभी-कभी ता इसी भाव के लक्ष्य 
करके वे काव्य रचना तक कर डालते थे । 

गेारक्षा के वे प्रबल समथक थे। एक बार अयोध्या में 
बकरीद के अवसर पर हिन्दू-मुसलिम दद्गाग हे! गया। साधुओं 
के पास अभियाग की पेरवी करने के लिए क्‍या रक्‍खा था ? इस 
समय राय साहब ने अभियोग में फंसे हुए साधुओं की ओर से 
निःशुल्क पेरवी की और ऐसी बहस की कि कुछ अभियुक्त 
छूट भी गये। जब उक्त अभियाग शान्त हा! गया तब राय साहब 
ने अयोध्या में गावध बन्द कराने के लिए आन्दोलन किया और 
इस आन्दोलन में उनके इतनी सफलता मिली कि संयुक्त 
प्रान्त की सरकार ने हिन्दुओं के धार्मिक भावों की रक्षा करने के 
लिए अयोध्या में गोवध का निषेध कर दिया । | 

राय साहब की निरस्वाथ धार्मिकता का उदाहरण देने के लिए 
एक घटना पयाप्त होगी। भद्रस में आपने पहले “आनन्द मड़ग्ल 
मण्डली? खोल रक्‍्खी थी । बाद के आपने 'सदाशिव समिति” 
की स्थापना की। इन दोनों संस्थाओं के आर्थिक संकट बना 
रहता था। इसी समय रावतपुर निवासी ठाकुरों में एक गाँव 
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के सम्बन्ध में मुक़द्मा चल पड़ा। राय साहब ने इस मुक़दमे 
की पेरवी जी तोड़कर की और अन्त में जीत भी गये । इस विजय 
के उपलक्ष्य में विजेता पक्ष ने राय साहब के गाँव का छु आना 
हिस्सा उपहार-स्वरूप अपर किया, परन्तु राय साहब के त्याग का 
देखिए। और केाई साधारण वकोल होता तो इतने अथलाभ से 
अपने के धन्य समझता । पर राय साहब ने इस लाभ में से कुछ 
भी न लिया, प्रत्युत उसे 'सदाशिव समिति! के नाम लिखवा दिया। 

सनातनधम के सिद्धान्तों के प्रमुख समथक होते हुए भी 
राय साहब सामयिक सुधारों के पक्त में थे। अपनी द्वितीय ख्री 
के विज्षिप्त होते हुए भी, अनेक मिलनेवालों के परामशों को अब- 
हेलना करके, उन्होंने तीसरा विवाह नहीं किया। बालविवाह 
ओर ठहरोनी के आप प्रबल विरोधी थे। संबत्‌ १९६५ में अपनी 
भतीजी के विवाह के समय उन्होंने खरे और ओरोवास्तव दोनों 
दलों के कायस्थों के निमन्त्रण दिया और उनके साथ निस्संकेाच. 
भाव से भोजन भी किया | 


किक 


सनातनधम के अहठ्ितीय स्तम्भ होने के कारण राय साहब 
का कुछ लोग कट्टरपन्थी तक कहते थे। उनके मरण के अनन्तर 
तो एक स्थानीय पत्र ने यहाँ तक लिख मारा था कि राय साहब 
जैसे उच्च कोटि के नेता के लिए यह बात कदापि शोभा नहीं देती 
थी कि बे सार्वजनिक मंच से किसी धर्मविशेष के प्रवतक की 
निन्‍्दा करते अथवा उसके अनुयायियों के खरी-खोटी सुनाते | पर 
इस विचार में तथ्यांश कम था | 
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सनातनघर्मी है।ते हुए भी राय साहब स्थानीय थियासाकिकल 
सोसाइटी के सदस्य थे। उसका कारण थह था कि उस 
समय उसकी नीति में अधिक उदारता और व्यापकता एवं 
सावजनीनता थी। इसी नीति पर मुग्ध होकर राय साहब 
उसके सदस्य हुए थे और अपने नाम के पीछे बी० ए० एव 
अन्य उपाधियां के साथ एफ़० टी० एस० (फेलो ऑफ दो 
थियासाक्रिकल सोसाइटी ) लिखना बड़ा गौरव-सूचक सममभते थे । 
थियासाक्रिकल सासाइटी के सदस्य होने के कारण राय 
साहब श्रीमती एनी बेसेंट को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते 
थे। एक बार तो उन्होंने श्रीमतीजी से श्रीत्रह्मावत सनातनघम- 
महासभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आग्रह 
भी किया था; परन्तु भला परिडत-सण्डली राय साहब के 
इस उदारतापूण बिचार से केसे सहमत हाती। उनके विचार से 
सभा में विदेशी और विधर्मी के पदापण करते ही सनातनधमें 
रसातल का चला जाता | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि राय साहब पर श्रीमती बेसेंट के 
विचारों का अच्छा प्रभाव पड़ा था, जिसकी अभिव्यक्ति आगे 
चलकर उनकी रचनाओं में हुई है। वास्तविक बात तो यह है कि 
मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, उसकी रचनाओं में उनका प्रतिबिम्ब 
अवश्य पड़ता है। । 

थियासाफ़िकल सेसाइटी के सिद्धान्तों का समथन करना और 
उसको प्रवर्तिका विदेशीया एवं विजातीया महिला का स्वागत 
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करना ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राय झाहब का तथोक्त 
कट्टरता छू तक नहीं गई थी, जिसका दोषारोप हमारे आयसमाजी 
भाई राय साहब के ऊपर, बिना भल्ी माँति विचार किये हुए, करते थे | 

राजनीतिक जीवन में भी राय साहब बड़ी निर्भीकता से भाग 
लेते थे, यद्यपि उनको नीति नरम दल के नेताओं की समथक 
थी। जिस समय कानपुर में संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन 
का अधिवेशन हुआ उस समय उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष आप 
ही बनाये गये थे । स्वागताध्यक्ष की हैसियत से आपने जो व्याख्यान 
दिया था वह बड़ा ही मामिक था। एक बार महामना गोखलेजी 
का कानपुर में भाषण हुआ था। गोखलेजी अंगरेजी में भाषण 
देते थे। इस भाषण का राय साहब ने तत्काल ऐसा सुन्दर 
भाषान्तर किया था कि सुननेवाले मुग्ध हो गये थे । 

पाठकों का स्मरण रखना चाहिए कि उस समय का राजनीतिक 
वातावरण आजकल के वातावरण से सवंथा भिन्‍न था। वह 
समय ऐसा था कि बन्दे मातरम्‌ का उच्चारण करनेवाले भी संदिग्ध 
दृष्टि से देखे जाते थे और उनका जीवन भी निरापद नहीं रहता 
था। उन दिनों सरकार के काय-कलाप की आलोचना करना 
प्रकारान्तर से अपने लिए जेल का पथ प्रशस्त करना था। अतः 
उन दिनों जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में साहसपूर्ण काय्य करते थे, 
उनके घैय्ये की अधिक प्रशंसा करनी चाहिए। कहना न होगा 
कि राय साहब उन दिनों भी बड़ी निर्भीकता के साथ राजनीतिक. 
क्षेत्र में अग्रसर रहते थे । 


( १४ ) 


निर्भीक राजधीतिक नेता होते हुए भी, जैसा कि हम ऊपर कह 
आये हैं, राय साहब के विचार नरम दल के थे और उसमें 
यह नरमी आवश्यकता से अधिक थी। उस समय उनका विचार 
यहाँ तक था कि गरम दल की उम्र नीति के कारण ही देश में 
अशान्ति फैली हुई है। परन्तु इसके साथ ही वे सच्चे स्वदेशा- 
नुरागी भी थे, हिन्दू-मुललिम एकता के विरोधी न थे। 
स्वदेशी के समर्थक थे। सन्‌ १९०९ के “मिन्टो माल रिफ्राम” का 
उन्होंने समर्थन किया था। यह नहीं कहा जा सकता कि यदि राय 
साहब आजकल जीवित होते तो उनके राजनेतिक विचार क्या होते । 

राय साहब के राजनीतिक विचार महामना परिडत मदनमोहन 
मालवीय के विचारों से अधिक मिलते थे। पणिडत प्रथ्वीनाथजी 
के देहावसान के अनन्तर राय साहब कानपुर के राजनीतिक 
जीवन के कर्णधार बने । उनकी नीति से कानपुर के सभी दल 
उनसे प्रसन्‍न रहते थे। सभी का यह विश्वास था कि राय साहब 
के विचार बड़े ही निष्पक्ष, स्वच्छुन्द एवं निर्भीक होते है। हिन्दू- 
मुसलिम-एकता के राय साहब राजनीतिक सफलता का रहस्य मानते 
थे। सन्‌ १९१३ में जब कानपुर में मछल्लीबाज़ार की मसजिद्‌ 
के सम्बन्ध में द्ला हुआ तो उस समय राय साहब ने मुसलमानों 
की बेसौं ही सहायता की, जैसी कि उन्होंने अयोध्या के बकरीद्‌ के 
दंगे में फंसे हुए साधुओं की की थी 

राय साहब के बाल्यकाल ही से साहित्य की अभिरुचि थी। 
अनुकूल वातावरण पाकर इसमें और भी अभिवृद्धि हुई। 


(५ १५ ) 


राय साहब ने कानपुर के अपना कायेक्षेत्र “निवोचित किया 
था, क्योंकि आपका गाँव भ्रद्रस इसी जिले की घाटसपुर तह- 
सील में था । 

कानपुर में स्थानीय कवियों और साहित्यानुरागियों ने मिल- 
कर 'रसिकसमाज' त्ाम की संस्था खाल रक्खी थी। इसी रसिक- 
समाज के सम्पक से राय साहब के जीवन में नूतनता आई और 
उनके सहयोग से उक्त संस्था के जीवन में अपू्व परिवतन हुआ | 
कानपुर में तो राय साहब के आने से पहले ही इस संस्था का जन्म 
हे। चुका था, परन्तु अब तक इसने साहित्य की केई डउल्लेख- 
नीय सेवा नहीं की थी। पं० ललिताप्रसाद द्विवेदी (ललित जी? आ- 
जीवन इस सभा के अध्यक्ष रहे और “पूर्ण” जी उपसमापति। इसी 
प्रकार 'रत्तेशजी' मन्त्री और “सेवकजी” उपमन्त्री थे। नवीनजी, 
प्रवीणनी, बृजचन्दजी, मन्नीलालजी, पणिडित मधुराप्रसादजी, 
बद्रीप्रसादजी ओर ब्रजभूपणलालजी इस समाज के प्रमुख 
सदस्य थे और इन्हीं के द्वारा उन दिनों कानपुर में साहित्यिक 
चर्चा हुआ करती थी। पणिडत प्रतापनारायण मिश्र का भी 
कानपुर के साहित्यिक जीवन मे विशष स्थान था । 

इसो समाज में पूण जी सम्मिलित हुए और अपनी ललित 
कविताओं से लोगों का मनेाविनाद करते रहे। कालान्तर में 
इसी समाज की ओर से आपने “रसिकवराटिका? नाम को पत्रिका 
सवत्‌ १६५७ में निकाली; परन्तु यह बहुत दिनों तक न चल सको। 
साहित्यिक पत्रों का ऐसा ही दुभोग्य है। संवत्‌ १९६२ में आपने 


( १६ ) 


“एसिक-वाटिका? ० के स्थान पर “रसिकमित्र' निकाला; पर यह 
भी चिरस्थायी न हुआ। इसका अंत रसिक-समाज के 
साथ ही हुआ | 

इन दोनों पत्रों का अन्त होने से रसिक-सममाज की सेवा का 
भार 'सुधासागर नाम के पत्र पर पड़ा। यह परिडित सहदेवप्रसाद 
जी वैद्य के उद्योग से चलता था। इसका मूल विषय वेदान्त था, पर 
राय साहब की मैत्री के अनुरोध से वैद्यनी इसमें रसिक समाज के 
विषयों के भी स्थान दे दिया करते थे। संवत्‌ १९६८ में 
श्री ऋद्मावत सनातनधमे-महामण्डल की ओर से 'घमकुसुमाकर 
पत्र निकालकर राय साहब प्रकारान्तर से रसिक समाज को 
सेवा करते रहे । 

आज कानपुर में रसिकसमाज तो नहीं किन्तु उसी के 
भग्नावशेष पर बने हुए साहित्यमण्डल और साहित्यपरिषद्‌ 
अवश्य हैं। इनमें साहित्य-मएडल रसिकसमाज का प्रतिनिधि 
कहा जा सकता है। कानपुर के वतमान साहित्यिक जीवन में 
दानों संस्थाओं का हाथ है । 

राय साहब बड़े ही सरल खभाव के व्यक्ति थे। अपने समय 
के दीवानी के सवश्रेष्ठ वकील होते हुए भी उनमें अभिमान का लेश 
मात्र न था। पणिडतों और कवियों के तो वे कल्पतरू थे। 
सबसे जी खेलकर मिलते थे | उदार तो इतने थे कि अपने घर पर 
आये हुए विपक्षी तक का स्वागत करने में कभी संकोच नहीं करते 
थ्रे। शत्रिके समय उनके स्थान पर कवियों का जमघट होता था । 


( १७ ) 


उस समय आप बड़े से बड़े मुक़द्मे की भी कोई! परवा न करके 
काव्य-विनाद में ही अपना समय बिताते थे। राय साहब का 
संगीत की विशेष रुचि थी। नाटक में भाग लेने का भी 
उन्हें व्यसन सा था। वे अपने पास से बहुत सा रुपया खर्च 
करके भद्रस में प्रतिवष धनुषयज्ञ-लीला का अभिनय कराते थे और 
उसमें केवट बनकर बढ़े प्रेम से भगवान्‌ के चरण प्रक्नालन करते 
थे। नारदमाहः और “हरिश्चन्द्र का भी कई बार आपने 
अभिनय कराया था। भदरस में राय साहब के उद्योग से इतने 
समारोह के साथ इन नाटकों का अभिनय किया जाता था 
कि चारों ओर की जनता उन्हें देखने के लिए वहाँ आया 
करती थी। 

इस प्रकार ४७ वष की अवस्था तक राय साहब कानपुर के. 
सार्वजनिक जीवन में प्रमुख भाग लेते हुए जनता की सेवा करते 
रहे। सन्‌ १९१० के फ़रवरी मास में महामना गोखले को म॒त्यु 
हुई थी। इसका शोक मनाने के लिए हटिया में सावजनिक 
सभा हुईं। राय साहब के व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। 
वे कचहरी में मिले ओर अधिक विलम्ब हो जाने के कारण घर 
न जाकर सीधे गाड़ी में बैठकर हटिया. चले आये। वहाँ सभा में 
बैठे-बैठे उन्होंने 'हा गोखले!बाली ऋविता तैयार की । | 

राय साहब आशुकवि और आशुवक्ता थे। इस्टर की छुट्टियों 
में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन का अधिवेशन गोरखपुर में 
हुआ। उसके आप अध्यक्ष बनाये गये थे और अध्यक्ष की 

द्‌ 


( १८ ) 

हैसियत से आपने हिन्दी-साहित्य की गति-विधि के विषय में बड़ा 
ही मार्मिक भाषण दिया था। वहीं से राय साहब अपने साथ 
ज्वर लाये और यह बज्यर उनके प्राण लेकर ही छूटा। कानपुर 
के बढ़े-बढ़े चिकित्साविशारदों ने आपका ओऔषधेपचार किया; 
परन्तु उससे कोई लाभ न हुआ। बुरी तरह से ब्वराक्रान्त हेकर 
भी आपने वैद्यक एवं होमियोपैथिक दवा के अतिरिक्त और किसी 
प्रकार की औषधि अपने गले के नीचे नहीं उतारी । 

नित्यप्रति उनकी अवस्था शोचनीय हे।ती गईं। एक मास के 
ज्वर ने उन्‍हें ऐसा तड्ढः किया कि बहुतों को उनहझे जीवन से निराशा 
हे गई। स्वयं राय साहब के भी यह बात मालूम हो गई थी 
कि इस बार रोगमुक्त हाना कठिन है। इस रुग्णांवस्था में 
भी उनका संगीत-विनेद कम न होने पाया। केाई न काई गायक 
आकर उन्हें एकाघ राग सुना ही जाया करता था। ज्वर के 
असाध्य समककर राय साहब ने अन्त में दवा लेना भी छोड़ दिया । 
केवल गद्नाजल के ही औषधि मानकर सेवन किया करते थे। 
बिठूर-निवासी स्वामी आत्मानन्द्‌ स्वयंप्रकाश सरस्वती के राय 
साहब अपना धमंगुरु मानते थे। अन्त समय आपने स्वामीजी के 
दर्शन की अभिलाषा की ओर स्वामीजी भी इनकी बीमारी का तार 
पाकर हिमालय से दौड़े आये। राय साहब का देहावसान ३० 
जून सन्‌ १९१५० को मध्याह्न के समय हुआ था। 

ऐसे सवदलप्रतिष्ठित नेता के देहावसान का दुःखद्‌ समाचार 
फेलते ही कानपुर भर में विषाद का नद्‌ उसड़ पड़ा। नगर के 


( १९ ) 


मुख्य-मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में सन्नाटा छा गया 4 बार असोसि- 
येशन! और कचहरी बन्द कर दी गई। इनकी अर्थी के साथ 
विशाल जनमभसूह प्रयाग नारायण के मन्दिर से चला । राय साहब 
को दुःखद्‌ मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए नगर में सभाएं हुई' । 
इनमें से एक तो स्थानीय क्राइस्ट चच कालेज के अहाते में हुई 
थी । उसके अध्यक्ष मएडलाधीश कलक्टर साहब नियत किये गये थे। 
उसमें क्राइस्ट चच कालेज के तत्कालीन प्रधानाचाये श्रीयुत एम० 
एस० डगलस ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में राय साहब की उन 
सेवाओं का उल्लेख किया था, जो इन्होंने लॉ प्रोफ़ेसर की हैसियत 
से उक्त कालेज की की थी। कानपुर के तत्कालीन लब्धप्रतिष्ठ 
वकील श्रीयुत बाबू आनन्द्स्वरूप ने भी बड़े ममग्राही शब्दों में 
अपना हृदयादूगार प्रकट किया था। दूसरी शोकसभा महाराज 
प्रयागनारायण के मन्दिर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कानपुर के 
प्रतिष्ठित वकील भ्ीयुत बाबू विक्रमाजीतसिंहजी हुए थे। आज 
भी आप कानपुर के सनातनधर्म-महामण्डल के नेता हैं। 

नगर को अन्य संस्थाओं ने जब राय साहब की मृत्यु पर 
इतना शोक प्रकट किया था तो फिर उन्‍्हों के पाणिपल्‍लव की 
छाया में बढ़ा हुआ 'रसिक समाज” केसे पीछे रहता। कानपुर 
के पणरिडतों और कवियों ने इसी अधिवेशन में राय साहब की 
अकाल-म्र॒त्यु पर अपने हृदय को शोकश्रद्धाजलि समर्पित की थी। 
राय साहब की मृत्यु के अनन्तर उनके पाँच पुत्र, दो कन्‍्याएँ और 
तीसरे [विवाह की खरा विद्यमान थीं । 


( २० ) 
राय देवीप्रसादनी की रचनाएँ 


' थों तो राय साहब की स्फुट रचनाएँ बहुत सी हैं, परन्तु उनमें 
१ चन्द्रकला भानुकुमार नाटक, २ धाराघरधावन, ३ स्वदेशी कुण्डल, 
४ राम-रावण-विरोध, ५ राजद्शन, ६ वसनन्‍्त-वियाग आदि विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। हम पीछे कह आये हैं कि राय साहब 
के! बाल्यकाल से ही सह्लीत और सांहित्य की रुचि थी और 
आगे चलकर यह रुचि और भी प्रगाढ़ हो गई। राय साहब ने 
“रसिकबाटिका!, 'रसिकमित्र' और “धमकुसुमाकरः के द्वारा भी 
हिन्दी की उल्लेखनीय सेवा की। राय साहब वेदान्त के अनन्य 
भक्त थे, इसकी कलक उनकी बहुत सी रचनाओं में देखी जा सकती 
है। राय साहब ने भगवान्‌ शझ्डुगाचाये प्रणीत 'तत्वबोध' एवं 
सृत्युअयः का पद्यवलित भाषान्तर किया था। संस्कृत के लोक- 
विश्वत 'रम्भाशुक-संवाद” का पद्मयवलित अनुवाद भी अपने ढज्ज 
की एक ही रचना है। इन अनुवादों से राय साहब की संस्कृत- 
साहित्य-ममज्ञता तो प्रकट दहाती ही है, साथ-साथ उनकी कवि- 
प्रतिभा का पूर्ण परिचय मिलता है। 

इनके अतिरिक्त राय साहब की स्फूट कविताएँ भी बहुत सी हैं । 
यदि इसका एक सुन्दर संग्रह प्रकाशित कर दिया जाय तो हिन्दी- 
खाहित्य का बड़ा उपकार हो । 

अब “पूण” जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय और विवेचन 
उपस्थित किया जाता है-- 
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चन्द्रकला भानुकुमार नाटक 
यह 'पूर्ण/जी की एक नाठकीय रचना है। इसका निमोण 
संवत्‌ १९४७ में आरम्म हुआ था। जिस समय 'पूण'जी 
जबलपुर कालेज में बी० ए० में पढ़ते थे, उस समय तक इसके 
पाँच अछ्ू बन चुके थे। संवत्‌ १९४६ में जब 'पू्ण/जी नागपुर 
गये, तब इसमें दो अछू और बढ़ाये गये। उस समय से 
फिर इसकी रचना प्रकारान्तर से बन्द सी हो गई। फिर 
इसमें संबत्‌ १९५७ में हाथ लगाया गया, जब 'पूए/जी न 
कानपुर में आकर वकालत आरम्भ की। कई अनिवाये कारणों 
से फिर भी यह तीन वर्ष तक न छुप सका। अन्त में श्रावणी 
पूर्णिमा संवत्‌ १६६० का रसिकसमाज की ओर से यह प्रका- 
शित किया गया । 
साधारणतया नाटकों की कथा पुराणों से ली जाती है । 
केाई-काई नाटक ऐतिहासिक होते हैं और कुछ काल्पनिक 
भी होते हैं। प्रस्तुत नाटक काल्पनिक है। इसमें प्राचीन 
काल के आदशों और व्यवहारों का प्रतिबिम्ब देखने में 
आता है। प्राचीन हिन्दी नाटक-परिपाटी के अनुसार इसका 
गद्यमाग खड़ी बोली में और पद्यमाग ब्रजभाषा में है । 
गद्य की अपेक्षा हमें इसका पद्यभाग अच्छा लगता है। * यद्यपि 
इसके सभी पद्म राय साहब ही के बनाये हुए नहीं हैं; प्रत्युत 
तकालीन रसिकसमाज के कुछ अन्य सदस्यों के भी बनाये 
हुए हैं। परन्तु 'पूर्णजी ने इनका सुन्दर सदुपयाग किया 
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है। राय साहब्घनाक्षरी बड़ी सुन्दर लिखते थे। उनके सवैये भी 
सुन्दर हुआ करते थे; फलत: प्रस्तुत नाटक के कवित्त बड़े सुन्दर हैं । 
यह संयागान्त नाटक है। मेघदूत ऐसे करुण काव्य के 
अनुवादक ने वियागान्त नाटक क्‍यों नहीं लिखा, इसका कारण यह 
है कि एक तो भारतीय साहित्य में वियेगान्त नाटक का स्थान ही 
बहुत संकुचित है, दूसरे दयाद्रहद्य नाटककार अपने नायक अथवा 
नायिकाओं के सदा के लिए वियागाग्नि में दग्ध करना नहीं चाहते । 
इस नाटक में देवीप्रसादजी ने प्राचीन काल का चित्र 
अंकित किया है। नाटक मानवजीवन का प्रतिबिम्ब कहा गया 
है। समाज के सभी अब्ों के चित्र इसमें अड्भित किये जाते हैं । 


इस नाटक का संक्षिप्त कधानक इंस प्रकार है--विजयनगर एक 
सुन्दर देश था। वहाँ पर अमरसिंह नाम के एक राजा थे। 
इनके दे। लड़के थे--भानुकुमार और चन्द्रकुमार। इनके मन्‍्त्री के 
पुत्र का नाम प्रतापकुमार था जो भानुकुमार का सच्चा 
मित्र था। जीवन की सभी दशाओं में यह भानुकुमार के साथ 
रहता था। इसका विवाह कअथ्चनपुर के महाराज लोकसिंह के 
प्रधान मन्‍त्री विक्रान्त की कन्या चन्द्रावली के साथ हुआ था । 
विजयनगर में श्रीकान्तदास नाम के एक बड़े धनाढ्य सेठ थे । 
लक्ष्मी को अनुकूलतां के कारण उन्हें किसी बात की कमी न थी | 

कालान्तर में श्रीकान्तदास के पुत्र का विवाह कच्चनपुर में ही 
हुआ | इसमें प्रतापकुमार और भानुकुमार दोनों ही बारांत में गये | 
बरातियों में बहुत से लोग मनचले भी हुआ करते हैं, और उन्हें 
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इधर-उधर घूमने की भी बड़ी रुचि हुआ करती है। एक दिन 
राजकुमार भानुकुमार अपने मन्त्रिकुमार के साथ घूमते-घूमते कश्वन- 
पुराधीश की वनिताबाठिका में जा पहुँचे और वहाँ की शोभा 
देखकर मुग्धघ है! गये। वसन्‍्त ऋतु ने तो वहाँ मानों अपना स्थायो 
निवास बना लिया था। 

इसी समय राजकन्या चन्द्रकला अपनी सखियों के साथ जदद्यान 
की शोभा देखने के लिए आई । इसमें ओर चन्द्रावली में अभिन्‍न्नमैत्री 
थी। मालती नाम की इसकी अन्य सखी काव्य-रचना में 
बड़ी निपुण थी। कालिन्दी सुन्दर चित्रकारिणी थी। सुदेवी 
यद्यपि मूख उद्यानपाल की कन्या थी, पर राजकुमारो के निरन्तर 
सान्निध्य से उसमें भी पयोप्त सभ्यता आ गई थी। राज- 
कुमारी अपनी सखियों के साथ जब उद्यान में आई तब इन लोगों 
में बड़ा ही सरस प्रसंग छिड़ा। सहेलियों के संवाद में जैसा 
स्वास्थ होना चाहिए, उससे यह भरा था। प्रतापकुमार और 
भानुकुमार दोनों ही वाटिका के एक भाग में एक गुल्म की ओट में 
छिपे हुए इस सरस संवाद का आनन्द ले रहे थे। सौभाग्यवश 
यह संवाद उन्हीं के विषय में था। द्वारचार के दिन चन्द्रकला 
ओर चन्द्रावली दोनों ही अपने पिता के साथ सेठजी के पास गई 
थीं और वहीं पर भानुकुमार के देखकर चन्द्रकन्षा ने"डन पर 
अपना सव स्व निछावर कर दिया था। 

थोड़ी देर में राजकन्या आकर मूले पर बैठ गई। सुदेवी मुलाने 
लगी । मलारें गाई जाने लगीं। इसके मधुर स्वर ने भानुकुमार का 
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अनुराग और भी,बढ़ा दिया। अन्त में वह चन्द्रकला से मधुर 
मिलन का सुख-स्वप्न देखने लगा। वाठिका में रांत्रि अधिक बीत 
गई थी। इसलिए वहाँ अब अधिक विलम्ब करना उचित न था । 
फलत: भानुकुमार जनवासे के लौट आया और चन्द्रकला अब 
अपनी सखियों के साथ राजमन्दिर में चली गई। अपने-अपने 
स्थान का ते! दोनों ही चले गये; परन्तु दोनों ही एक दूसरे का 
हृदय अपने साथ लेते गये, जिससे न तो राजमन्दिर में चन्द्रकला 
का चेन पड़ा और न जनवासे में भानुझुमार ही के। वाटिका 
से चलते समय मानुकुमार राजकुमारों के नाम एक प्रेमपत्र लिखऋर 
अपने साफ़ के सूत से वृक्ष में बॉँध आये। 

भानुकुमार की यहाँ कुछ और ही दशा हा गईं । जब्न सेठ श्री- 
कान्तदास का प्रतापकुमार के द्वारा राजकुमार के अध्वास्थ्य का 
पता चला तो वे तुरन्त उनके शिविर में देखने गये। राजकुमार 
ने उन्हें यात्रा करने का परामश दिया और कहा कि आप चिन्ता 
नकरें। में भी दो-एक दिन में आ जाऊँगा; परन्तु प्रतापकुमार के 
यह बात अच्छी न लगी | उन्होंने राजकुमार के समझाया कि यहाँ 
अधिक रहना अच्छा नहीं है। बड़े महाराज इसका न जाने क्या 
अथ लगायें। 

हाँ; एक बात अवश्य है कि यहाँ आने से कश्चनपुराधीश के 
साथ घनिष्ठता है| गई है; इसलिए यात्रा से पहले उनसे भेंट करना 
भी आवश्यक है। इस प्रकार इन दोनों में वातोलाप हो ही 
रहा था कि कथ्वनपुराधीश ने उनके पास एक पत्र भेजा। इस पत्र 
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का देखते ही भानुकुमार का ध्यान पहले तो अपूनी अविनय की 
ओर गया कि कहीं ऐसा न हे। कि महाराज को मेरी ध्रृष्टता का 
पता लग गया हो; परन्तु जब उसने पत्र खोलकर पढ़ा तब उसे 
सनन्‍्ताष हुआ । महाराज लेकसिंह के यहाँ एक बड़ा ही चतुर 
ऐन्द्रजालिक आया था । उसका खेल हानेवाला था । महाराज ने 
इन आश्चय्येजनक खेलों के देखने के लिए हा भानुकुमार और 
प्रतापकुमार का बुला भेजा था। राजा का निमन्त्रण पाकर दोनों 
हा ऐन्द्रजालिक का खेल देखने गये | 

इधर चन्द्रकला जब वाटिका से अपने शयनागार में गई तो 
वहाँ उसकी भी दशा बड़ी शोचनीय हो। गईं। उसकी सखियाँ 
उसके बहुत कुछ सममातो-बुझाती थीं, परन्तु उसे धेय्य न होता 
था। निश्चित समय पर जब ऐन्द्रजालिक के खेल आरम्भ हुए 
ता वहाँ राजकुमारी भी गई और भानुकुमार के देखकर उसके 
प्रमपाश में आबद्ध हो गईं। खेल समाप्त होने पर राजकुमार तो 
अपने शिविर का चले गये; परन्तु चन्द्रकला जब्च अपने विश्रामागार 
के। गईं तो मानों वहाँ से विरह-व्यथा अपने साथ ही लेता गई। 
इसी समय उसे सुदेवी के द्वारा ज्ञात हुआ कि राजकुमार उसके 
ऊपर अनुरक्त.हैं। इस समय चन्द्रावली के अधिक अनुरोध 
करने से चन्द्रकला ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेंने स्वप्ल-द्शन 
में भानुकुमार के साथ अपना सवस्व अपंण कर दिया है। इतने ही 
में सुदेवी ने वही प्रेमपत्र लाकर राजकुमारी को अपण किया। 
इसमें पाँच चरणों का एक सुन्दर सवेया लिखा था। चन्द्रकला 
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के उसे पढ़कर बड़ा आनन्द हुआ । सखियों ने भी उसके भाग्य 
की प्रशंसा की, पर मालती का इस बात का पता था कि चन्द्रकला 
का यह आनन्द ज्णिक है, स्थायी नहीं; क्योंकि इस समय तक 
प्रतापकुमार और भानुकुमार कश्नपुर से ग्रस्थान करके लगभग दे 
केस की दूरी पर निकल गये होंगे । 

मालती का अनुमान भी ठीक था। मार्ग में राजकुमार अभी 
अपने शिविर में विश्राम ही कर रहे थे कि सहसा एक व्यक्ति एक 
पत्र लेकर आया । यह व्यक्ति हमारी पृवपरिचित चन्द्रकला की 
सखी कालिन्दी थी और पुरुष के वेष में विरह-विधुरा राजकुमारी का 
प्रेम-सन्देश और चित्र लेकर भानुकुमार के पास आई थी। इससे 
चन्द्र कला की सारी विरह-व्यथा कह सुनाई और उनसे प्राथना 
की कि आप राजकुमारी के आकर दशेन दें। भानुकुमार ने 
उसके उत्तर में उसे सूचित किया कि मंगलेश्वर के मेले में में अवश्य 
आऊँगा। चार महीने आप पेय्ये धरें। कालिन्दी यह पत्र 
लेकर कश्वनपुर चली गई और भानुकुमार विजयनगर के 
चले आये | 

भानुकुमार के विजयनगर आये कई महीने बीत गये | 
इस बीच में पारावतों के द्वारा उभय प्रेमियों में प्रीतिपन्न-वयवहार 
होता “रहता थो। धीरे-धीरे कार्तिक का महीना आया और 
मंगलेश्वर की यात्रा के लिए दैवज्ञों से मुहत पूछा गया, परन्तु 
देनों बार छींक हुईें। इससे अनिष्ट की आशंका से उनका उत्साह 
कुछ मन्द्‌ पड़ गया, परन्तु प्रेमाधिक्य से उत्साहित होकर उन्होंने 
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इस पर कुछ ध्यान न दिया । अमड्जल की सूचना देते हुए वाम बाहु 
भी फड़क उठा; परन्तु इस ओर भी उनका ध्यान न गया। अन्त में 


हि 


वे बारह दिन के मांग का छः दिन में ही समाप्त करने के विचार 
से सहसा कंचनपुर उतर पड़े । 

कवनपुर के माग में एक भयद्भर वन पड़ता था। बज्योंही ये 
लेग इस बन में पहुँचे त्योंही भयद्भुर शब्द सुनाई पड़ने लगे। किसी 
ने कहा--“लोट जाओ ।” परन्तु ये उत्साही राजकुमार भला कब 
पीछे लौटनेवाले थे, आगे बढ़ते ही गये। बिजलियाँ तड़पीं, 
सिंहनाद हुए, परन्तु उनका उत्साह किसी प्रकार मन्द न हुआ | 
बार-बार यात्रा-निषेध सुनते-सुनते प्रतापकुमार का क्रोध आ 
गया । उसने कड़ककर कहा कि कोई शक्ति हमक्रा लौटा नहीं 
सकती और जिसमें हमें लौटाने का साहस है। वह सामने 
आकर कहे । तत्काल अन्धकार में ही दा भयझ्डराकार मूर्तियाँ 
दिखलाइ पड़ीं। प्रतापकुमार और भानुकुमार ने उन पर अख्राघात 
किये | उनके खड़्ग पाषाण पर टकराने से टूट गये और फिर 
वन में घोर सन्नाटा छा गया। तब तो इन्होंने विचारा कि यह केाई 
प्रत-बाघा है। इसलिए उसके निवारणार्थ ये लाग मन्त्रोच्ारण 
करने लगे। इतने ही में आकाशवाणी हुईं कि हे राजकुमार, 
इस अभिशप्त बन से लौट जाओ परन्तु मार्ग में व्याधों से 
बचे रहना । 

अभी ये लोग कुछ ही आगे बढ़े थे कि सहसा दा सिंह इन 
देनां पर भपट पड़े। इनके खड़्ग ता पहले ही दूट चुके थे; 
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इसलिए भानुकुमर ने भाला सेमाला ओर प्रतापकुमार ने कठार 
ली। प्रतापकुमार ने कटार के एक ही प्रहार से एक सिंह का 
अन्त कर डाला और शीघ्रता-पूबक दूसरे व्याध को ओर भपटा 
जा भानुकुमार का दबाये हुए था । 

इस अभिशप्त वन का एक विचित्र इतिहास था। जैसा भयंकर 
यह आजकल है वैसा पहले न था; प्रत्युत यागियों की सिद्ध- 
भूमि होने के कारण यह अत्यन्त रमणीय था। कालान्तर 
में नागासुर नामी महाबली दैत्य का ध्यान इसकी ओर गया और 
उसने इसे अपना विहारोद्यान बनाने के विचार से हस्तगत करना 
चाहा। अपने इस विचार के कायरूप में परिणत करने के लिए वह 
यहाँ के निवासी तपस्वियों पर मनमाना अत्याचार करने लगा। 

मुनिमण्डली की तपश्चयों में इस प्रकार विन्न देखकर समीपवर्ती 
राज्यों के अधिपतियों ने उससे युद्ध करने का विचार किया, परन्तु 
श्री अनन्त मुनिराज ने भयंकर जन-संहार का बचाने के विचार से 
वहाँ का निवास छोड़कर हेमगिरि पवत का आश्रय ग्रहण किया 
और जाते समय शाप देते गये कि आज से यह वन अपना समग्र 
रमणीयता का परित्याग करके घेर नरक का रूप धारण करेगा 
और यहाँ पर हिंसक पशुओं एवं पशु प्रवृत्तिवाले व्यक्तियों का 
निवास हागा। यहाँ आनेवाला व्यक्ति कई बार विक्षिप्त 
के समान चेष्टाएं करेगा। इस शाप के परिणाम-स्वरूप वह वन 
उसी समय से भूत-प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि का 
स्थायी निवास बन गया और जब प्रतापकुमार ओर भाजु- 
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कुमार इस वन से हाकर निकले तो वे भी विज्षिप्त के समान चेष्टा 
करने लगे । 

इधर चन्द्रकला की दशा अत्यन्त दयनीय है| रही थी। विरह- 
व्यथा ने उसे दग्ध कर रकखा था। सखियों का शोवलोपचार 
कुछ काम न देता था। सखियाँ उसे जितना ही थेये घराने का 
प्रयत्न करती थीं, उतना ही उसका विरह-ताप बढ़ता जाता था | 
इसी विरह-अवस्था में चन्द्रकला ने रुधिरक्‍लाब्त भानुकुमार का 
चिता में भस्म होते देखा। फिर क्या था, उसने भी अपने प्राणो- 
त्सग करने का पूरा संकल्प कर लिया। थोड़ी देर में उसने अनन्त 
मुनिराज का स्मरण किया और इसका उसे तत्काल प्रत्यक्ष फल मिला। 

चन्द्रकला ने ज्यांही नेत्र खाले त्यांही उसे एक मृगशावक 
दिखलाई पड़ा । यह उसे इतना प्यारा लगा कि वह इसके पकड़ने 
के लिए दोड़ी और इसका पीछा करते-करते पलमात्र में अनन्ता 
मुनिराज के आश्रम में आ गईं। यहाँ आते ही उसका कुछ 
सान्‍्त्वना मिली । थोड़ी देर मे उसे एक तपस्विनी दिखलाई पड़ी । 
तपस्विनो के देखकर उसे और भी धेय्ये हुआ। उसका परिचय 
पाकर तपस्िनी ने कहा और चाहे जो कुछ करना; परन्तु भानु- 
कुमार से वातोलाप करने का विचार न करना ।' मुनि के प्रसाद- 
स्वरूप इसी वन में भानुकुमार चन्द्रकला के दिखलाई पढ़ें और 
उनका सेवक धीरज भी दिखलाई पड़ा । उसे प्रतापकुमार ने वहीं 
घाड़े लाने की आज्ञा दी। जब चन्द्रकला ने यह आज्ञा सुनी ते 
उसके ऊपर अनभ्र वजञ्रपात हुआ | 
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इतनी ही देर में भानुकुमार के ऊपर शापवश उन्माद का 
प्रभाव हुआं और बे विक्षिप्ति के समान इधर-उधर घूमने और 
प्रेलाप करने लगे। यह देखकर चन्द्रकला का हृदय बहुत दग्ध 
हुआ; क्योंकि वह जानती थी कि इस उन्माद का कारण उसका 
प्रेम ही है। इस विचार से प्रेरित हेकर तपस्विनी के निषेध करने 
पर भो वह भालुकुमार के पास गई। इधर भानजुकुमार ने जाना 
कि यह अवश्य कोई पिशाचिनी है ओर मुझे; खाने के लिए 
आई है। इस विचार से वे बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगे। 
चन्द्रकला ने जाना कि यह सब मेरे दुभोग्य का फल है। 
इसलिए वह वहीं पाषाण पर सिर पटककर प्राण-परित्याग 
करनेवालो ही थो कि तपस्विनी ने उसे रोका। परन्तु वह 
दुःखाबेग के कारण वहीं मूच्छित है| गई । इधर प्रतापकुमार और 
भानुकुमार सुनि के आशीवोद से उस अभिशप्त वन की विश्न- 
बाधाओं से मुक्त हाकर अन्त में निश्चित समय से दो-तीन दिन 
बाद मड्गलेश्वर के मेले में कथ्चनपुर जा पहुँचे । उधर मुनिवर 
के आशीवोद से चन्द्रकला भी यथासमय राजमन्द्र में जा 
पहुँची और जाकर अपनी शय्या पर सा रही। उसके भी इस 
घटना को वास्तविकता का पता न लगा | 

इटा मेले में महाराज लेकसिंह का प्रबन्ध था और यह प्रत्रन्ध 
इन्द्रबली नाम के एक धूत समासद के हाथ में था। यह इन्द्रबलो 
किसी समय अमरावती के राजा महिपालसिंह के दरबार में था। 
डस समय चन्द्रकला के विवाह को बातचीत इन्हीं महाराज के साथ 
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हुई थी। महिपालसिंह के भाई का नाम दिगपालसिंह था। 
यह बड़ा ही इन्द्रियलोडुप था। इसलिए इस पर इन्द्रबली का 
हादू चल गया था। इन्द्रबली ने इसे अपने हाथ में करके जब॑ 
प्रजा पर अत्याचार करना आरम्भ किया तब महिपालसिंह ने 
इसे अमरावतो से निकाल दिया। धूत तो यह पूरा था ही, साश् 
ही राजद्रबार के हथकण्डे भी खूब जानता था। अमरावती से 
निकाले जाने के बाद यह कथ्वनपुर चला आया और थोड़े ही दिनों 
में यह यहाँ महाराज लोकसिंह का स्नेहपात्र बल गया। अधिकारा- 
रूढ़ होते दी इसने यहाँ भी अत्याचार करना आरम्भ किया। 
महाराज लेकसिंह बड़े ही अनुभवी पुरुष थे। इसकी चाल के 
समझ गये ओर थोड़े ही दिनों में उन्होंने इसे निकाल दिया | 

कच्चनपुर से निकाले जाने के बाद यह फिर अमरावतीं चला 
आया; क्योंकि महाराज महिपालखिंह का देहान्त हे चुका था 
और राज्यसूत्र-संचालन का भार उनके कनिष्ठ श्राता दिगपाल के 
हाथ था, जिनका यह अभिन्नहद्य मित्र रह चुका था। भालुकुमार 
से यह बहुत जलता था; क्योंकि उन्हेंने महाराज महिपालसिंह 
से कहा था कि जब तक यह दठुरात्मा राज्य से न निकाला 
जायगा, तब तक प्रजा का कल्याण न हागा। प्रतापकुमार 
का सत्परामश मानकर महाराज महिपालसिंह ने 'इसे निकाल 
दिया था। इससे दे लाभ हुए--एक तो द्ग्पालसिंह की 
कुसंगति छूट गई और दूसरे प्रजा पर नेतिक अत्याचार भी 
बन्द हा गया। 
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मेले में आकर यह भानुकुमार से अपना बदला लेने के तैयार 
हुआ। यहीं इसे सुखनन्दन के द्वारा चन्द्रकला और भानुकुमार 
के प्रेम-सम्बन्ध का पता चला। दुष्टों के भला ऐसे प्रसज्ग में विन्न 
डाले बिना कैसे चेन पड़ती । इसने तुरन्त ही यह निश्चय किया 
कि जैसे हे। सके, वेसे इस सम्बन्ध में बिन्न डाला जाय । तुरन्त 
ही इसने अपना कार्यक्रम निश्चित कर लिया और मेले में जाकर 
इसने दिग्पाल से कहा कि देखा चन्द्रकला का विवाह तुम्हारे बड़े 
भाई से ठीक हुआ था। वे अब नहीं हैं, तुम उनके उत्तराधिकारी 
हुए हा, इसलिए उसका विवाह भी तुम्हारे साथ होना चाहिए । 
यह कहकर उसने चन्द्रकला का वह चित्र भी उसे दिखलाया जा 
मेले में भानुकुमार के जेब से गिर पड़ा था। इस चित्र का देख- 
कर उसकी स्मराग्नि ओर भी तीत्र हे! गई और वह चन्द्रकला 
का प्राप्त करने का उपाय करने लगा । 

पाठकों के स्मरण होगा कि अनन्त मुनि के आशीवाद से 
चन्द्रकला राजभवन में आकर शय्या पर सा गई थी। इसने स्वप्न 
में भानुकुमार के देखा कि वे इसका मानमेचन कर रहे हैं। इसी 
समय उसे सखियाँ जगाने लगीं । वह उन्हें भानुकुमार समककर और 
भी मान करने लगी । इस पर सखियों ने जत् छलिड़ककर ल्से सचेत 
किया और कहा कि भानुकुमार मेले में आये हैं और उन्हें उद्यानपाल 
सुखनन्दन ने स्वयं देखा है। वे आज रात के अवश्य इस वाटिका 
में आवेंगे; क्योंकि आपने कालिन्दी के द्वारा जा पत्र उनके पास भेजा 
था, उसमें आज रात के मिलने का समय निश्चित कर दिया था | 
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पूवं निश्चय के अनुसार भानुकुमार उसी वाढिका में जा 
पहुच। चन्द्रकला उनको प्रतोंत्षा कर रही थी। उसने भानुकुमार 
का बड़ा स्वागत किया । कालिन्दी ने इनका चित्र खींचा। देनें में 
बहुत दर तक प्रम-प्रसड़' चलता रहा | अन्त में भानुकुमार ने शपथ- 
पूवंक उसे अपनी ख्री बनाने को प्रतिज्ञा की और उसे पैथ्ये बेंधाकर 
विजयनगर लौट आये । प्रतापकुमार भी उनके साथ लौटा 

भालुकुमार अपने राजप्रासाद में बैठे हुए कुछ साच ही रहे 
थे कि धीरज ने उन्हें एक पत्र लाकर दिया। इस पत्र का वाहक 
एक पारावत था। इसके द्वारा उन्हें पता चला कि चन्द्रकला का 
स्वयंवर पूव-निश्चय के अनुसार फास्णुन में न होगा । इसी 
समय एक और पारावत भी पत्र लेकर आया। उसमें स्वयंवर 
के बढ़ जाने का कारण स्पष्ट शब्दों में लिखा था। यह सब 
इन्द्रबली की धूतता के कारण हुआ था। उसने दिगपाल से 
आकर कहा कि चन्द्रकला जैसे स्रीरत के हस्तगत करना तुम्हारा 
परम कतव्य है। दिगपाल ने भी उसकी बातों में आकर कच्वन- 
पुराधीश महाराज लेकसिंह के लिख भेजा कि अब चन्द्रकला 
का विवाह मेरे साथ किया जाय, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य 
नष्ट कर दूगा। ५ 

यह समाचार जब कश्चनपुर पहुँचा तब महाराज लेकेसिंह 
का बड़ा क्रेच आया । उन्‍होंने इन्द्रबली के पकड़ने के लिए अपने 
सेनिक भेजे । इन्द्रबली भाग गया और दुर्गम मार्गों में देता हुआ 
रामधारां के फॉदकर अमरावती की राज्यसीमा में जा पहुँचा। 

३ 


( रे४ ) 


सैनिकों ने महाराज के आदेश के बिना अन्य राज्य में प्रवेश करना 
उचित न समझा और लौटकर महाराज लोकसिंह के सारा हाल 
कह सुनाया । दिगपाल की प्रचारणा सुनकर महाराज लाकसिंह ने 
क्त्रियोचित दप के साथ अमराबती का अबरोध करने के लिए 
अपनी सेना का आज्ञा दी । 

विजयनगर को जब रणु-निमन्त्रण दिया गया तब प्रतापकुमार 
और भानुकुमार दोनों ही, महाराज अमरखिंह की आज्ञा लेकर, 
कच्चनपुराधीश की सहायता के लिए चल पड़े। इधर जब से 
चन्द्रकला को अमरावती-अवरोध का पता लगा था तब से वह 
अपार चिन्ता में पड़ी थी । कारण यह था कि वह अपने पिता 
ओर भावी पति के दुःख का कारण अपने ही के समझती थी 
ओर उनकी कुशल के लिए नित्यप्रति जगदीश से प्राथना करती 
रहती थी। एक रात्रि उसने स्वप्न में अपनी विजय देखी, जिसस 
उसे अपार आनन्द हुआ ओर ऐसा होना भो स्वाभाविक था। 
न जाने कितनी आपत्तियों के मेलकर कहीं यह सुख-स्वप्न देखने 
में आया था; फिर भला चन्द्रकला के अपार आनन्द क्‍यों 
न हाता। 

विजयनगर ओर कश्वनपुर की सम्मिलित सेनाओं ने अमरावती- 
अबरोध में लोकोत्तर शौय्य प्रदर्शित किया । विशेषत: प्रतापकुमार 
ओर भानुकुमार की तलवारों ने शत्रु-सेना में प्रलयकाएड उपस्थित 
कर दिया। दिगपाल तो युद्धारम्भ होते ही वन में भाग गया 
था। केवल चन्द्रबली भग्नह्ृदय वीरों के संचालित कर रहा था । 


( ३२५ ) 


जब इन्द्रबली के द्गपाल के भागने का पता लगा ते वह बन में 
उसे ढू ढ़ने गया और उसे विवश संग्राम-भूमि में लाया । 

तब तक भानुकुमार ओर प्रतापकुमार वहाँ जा पहुँचे। उन्हें 
देखकर इन्द्रबली का क्रोष-हृशानु प्रज्वलित हे। उठा और उसने 
महाराज लोकसिंह, अमरसिंह आदि के अपशब्द कहते हुए 
मानुकुमार का युद्ध के लिए ललकारा। भला वीखर प्रताप- 
कुमार में इस प्रचारण के सहन कर लेने की शक्ति कहाँ थी। 
फल्तः वे करवाल खींचकर इन्द्रबली से जा भिड़े और पलमात्र 
में उसे धराशायी कर दिया। इसी हुल्लड़ में किसी ने दिगपाल 
के मार डाला। विजयी सैनिक महाराज अमरसिंह और लोक- 
सिंह का जयघोष बड़े उच्च सर से करने लगे। लोकसिंह की 
आज्ञा से अमरावती की छूट-मार बन्द कर दी गई और भालुकुमार 
विजयनगर के लोट आये। महाराज लेकसिंह भी अपने राज्य 
कश्वनपुर का चले गये । 

धीरे-धीरे फाल्गुनी पूर्णिमा आ गई। वही चन्द्रकला का 
स्वयंवर-द्विस था। उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रतापकुमार 
ओर भानुकुमार दोनों ही गये। आज कश्वनपुर का सौन्दय्ये 
अपू्व था। वहाँ चन्द्रकला के स्वयंवर में बहुत-से राजा आये 
थे। यथासमय स्वयंवर-भवन में राजकुमार आ गये। उैनका 
समुचित स्वागत किया गया। राजसभा का अपूर्व समारोह 
था। यथासमय श्री अनन्त मुनीश्वर भी वहाँ आ गये। राज- 
चारण स्रयंवरागत राजाओं का परिचय कराने लगे। चन्द्रकला 


( २६ ) 


अपनी सखी के साथ स्वयंवर-भवन में आई और उसने भानुकुमार 
के गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार चन्द्रकला और भानु- 
कुमार का विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। अनन्त मुनि ने राज- 
दम्पती के आशीवोद दिया। 

यह चन्द्रकला भानुकुमार नाटक का संक्षिप्त कथानक है । 
यद्यपि यह नाटक प्राचीन नाटककारों की बतलाई हुई कसौटी पर 
कसने से सबंथा खरा नहीं उत्तरता, ता भी इसमें कुछ निजी विशे- 
पताएँ हैं। इसका कारण यह न सममना चाहिए कि 'पूण! जी 
ने भ्राचीन रीतिकारों के अनुशासन की अवहेलना करने के लिए 
ऐसा लिखा है, प्रत्युत उन्होंने अभिनेय नाटकों की उपयागिता के 
ध्यान में रखकर और लेकरुचि का अध्ययन करके ऐसा किया 
है, अन्यथा रघज्जमच्च पर युद्ध और दिगपाल एवं चन्द्रबली का 
वध दिखाने की कौन-सी आवश्यकता पड़ी थी । 

यह नाटक 'ूर्ण'जी ने कदाचित्‌ साहित्यानुरागियों के लिए 
लिखा है, जैसा कि इसकी भाषा और कविता से सिद्ध होता है । 
इसके प्रसंगों में ऐसे ललित श्लेष और रूपक बाँधे गये हैं और 
साथ ही साथ दास्पत्य-परिहास भी इतना कवित्वपूर्ण है कि इसका 
आनन्द साहित्यानुरागी ही ले सकते हैं, सारे दर्शक नहीं। इस 
नाटक की सारी ख्रियाँ शिक्षिता हैं. शिक्षिता ही नहीं काव्य- 
ममज्ञा भी हैं। मालती की कविता में अपूब लालित्य है। 
कालिन्दी कुशल चित्रकार है। चन्द्रावल्ी का व्यंग बड़ा ही चुभता 
हाता है। सुदेवी तक के काव्य के रहस्य का कुछ-कुछ ज्ञान है । 


( ३७ ) 

'पूण! जी ने नाटक में शिक्षित ख्वियों का समावेश करके जहाँ काव्य- 
सोन्दप्ये का संवर्धन किया वहाँ यह बात भुला दी कि वर्णन में 
अस्वाभाविकता आ रही है। थे चाहते ते अशिक्षित खली 
पात्रों का भी नाटक में स्थान दे सकते थे और उनका चरित्र- 
विकास दिखलाकर नाठक में वैसा ही सौन्दप्य ला सकते थे । 

प्रस्तुत नाटक में जितनी काव्येचित सामग्री है, उतनी नाटक्राबचित 
सामग्री नहीं है। नाटकारम्भ में वर्षाऋतु का बड़ा हो मनेरम 
वर्णन है, पर यह आवश्यकता से अधिक लम्बा हे गया है । 
संस्क्रत नादकों की शैली के अनुसार इसमें भाषाभेद भी है। 
उत्तम पात्रों का सम्भाषण खड़ी बोली में है और हीन पात्रों 
का वातोलाप कानपुर के निकट बेली जानेवाली म्रामोश भाषा में। 
भँगेड़ियों के वातोलाप में हास्य की पुट के साथ-साथ विनोद भी 
है। नढुआ और सुखनन्‍दन में भी ऐसा ही स्वासस्थ है । 

नाटकों में चरित्र-चित्रण का एक विशेष स्थान होता है। 
पूण' जी पात्रों के चरित्र-चित्रण में सफल नहीं हे। सके । भानु- 
कुमार और प्रतापकुमार के चरित्र-चित्रण में कोई उल्लेखनीय 

तर परिलक्षित नहीं ह्वावा और न काई अन्तर चन्द्रकला तथा 
चन्द्रावली के चरित-चित्रण ही में दिखलाई पड़ता है। हमें तो 
इसके दा-एक ग्भोकू भी 'पू्ण'जी के व्यथ परिश्रम के परिचायक 
दिखलाई पड़ते हैं। यदि युद्ध के अनन्तर संग्राम-भूमि का भयानक 
दृश्य न दिखलाया जाता तो भी नाठकीय प्रबन्ध की कोई हानि 
न होती । 


( र८ ) 


इस नाटक में पूर्ण” जी ने प्राचीन काल का आदशे प्रतिबि- 
म्बित किया है। परन्तु साथ ही साथ आपने पदाथ-विद्या के 
सिद्धान्तों की भी दुह्ाई दी है। इस प्रकार दे विरोधी भावों के 
एक साथ दिखलाकर उन्होंने प्रकारान्तर से ऐतिहासिक व्याधात 
का उदाहरण सक्कुलित किया है। 

पृ” जी यागसिद्धि के प्रवल समर्थक थे । इसलिए इसके 
चमत्कार दिखलाने का भी उन्होंने पूर्ण प्रयत्न किया है। विरह 
विधुरा चन्द्रकला के सामने एक कुरज्ञ-शावक आता है और वह 
उसके पीछे दोड़ी जाती है। भाग्यवश वह अनन्त मुनि के आश्रम 
पर जा पहुँचती है। इस दृश्य का चित्र अद्धित करते समय पूण 
जी के रामचरितमानस का भालुप्रतापवाला प्रसड़ः अवश्य याद 
आया होगा। परन्तु राजनन्दिनी का सखियों के छोड़कर वन में 
चला जाना ओर वहाँ से दा दिन के बाद लौटने पर भी उसकी 
सखियों का भी इस बात का पता न चलनां एक ऐसी घटता है 
जिसमें अस्वाभाविकता का अभाव नहीं है । 

साहित्य की दृष्टि से इसके वणन एक से एक चअच्छे हैं। 
प्रकृति-निरीक्षण भी इसमें उत्कृष्ट है। संयोग और विप्रलम्भ 
दोनों हो प्रकार के श्व'गारों की छटा दर्शनीय है। राजदरबारों में हम 
मुनियां और साहित्य-सेवियों की प्रतिष्ठा देखते हैं, शाप और 
आकाशवाणी नाटक के बिगड़ते हुए प्रसद्रः के सुधारती हैं। 
पांसवत सन्देश-वाहक का काम करते हैं। काननों में राक्षसों का 
निवास है। शाप में अब भी उतनी ही तीज्रता है | 


( ३९ ) 


धाराधर-धावन 
यह कविकुलकुमुद-कलाधर कालिदास के सेघदूत का पद्यात्मक 


अनुवाद है। यह वत्रजभाषा में है। इसमें राय साहब ने घना- 
च्रियां का प्रयोग किया है जिनके लिखने में वे बड़े कुशल थे । 
यह दे भागों में विभक्त है--१ पृूवमेघ और २ उत्तरमेब। पूव- 
मेघ में कुछ ते नरेन्द्र छन्‍्द हैं और कुछ हरिगीतिका । नरेन्द्र छन्द 
बड़ी सुगमतापूवक वषोऋतु के रागें में गाया जा सकता है | 
मेघदूत में व्षोऋतु का वर्णन अधिक है, इसलिए राय साहब ने 
बड़ी कुशलता के साथ इसके वन के लिए नरेन्द्र छन्द का 
निर्वाचन किया है। उत्तरमेव का अधिकांश घनाक्षरियों में है और 
शेष भाग ख्रग्धरा तृत्तों में है जे प्रसब्जानुकूल करुण रस के 
स्वेथा उपयुक्त है । 

मेघदूत खण्डकाव्य है। साहित्यद्पणकार विश्वनाथजी इस 
बात के समथक है; परन्तु आचारयप्रवर दुश्डी तो इसके महा- 
काव्य मानने के तैयार हैं। इसका कारण यह है कि यह अपूव 
रसाप्लावित एवं लेकेत्तर आह्ादप्रदायिनी रचना है । सरसता 
ते इसमें इतनी है कि अच्छे-अच्छे सहाकाव्य भी इससे टक्कर नहीं 
ले सकते । इसके साहित्य-सोन्द्य पर मुग्ध होकर ओऔमद्गोवरद्धेना- 
चाय ने कालिदास की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था-४- 

'साकूतमघुरकेमलबविलासिनीकणठकू जितप्राये । 
शिक्षासमयेडपि मुदे रतिलीलाकालिदासाक्ति: ॥” 
( आयासप्रशती ) 


( ४० ) 


यह पहला सन्देश काव्य है। फिर तो इसके आधार पर पन्द्रह 
दुत-काव्य संस्क्रत में बने और इसी प्रकार कई काव्य हिन्दी में बने । 
परन्तु विप्रलम्भ श्जार के वणुन की जैसी सुन्दर छटा कालिदास 
के काव्य में देखने में आंती है, बेसी अन्य रचनाओं में नहीं । 
कुछ कवियों के तो इसकी रचना इतनी प्रिय प्रतीत हुई कि 
उन्होंने इसके श्लेकेां के प्रत्येक चरण पर एक-एक छन्द बना 
करके नया काव्य ही लिख डाला। इनमें से एक तो जिनसेना' 
चाय्य हैं जिन्होंने सन्‌ ७३५ में मेघदूत के श्लाकां के चरणों पर 
अपने छुन्द निर्माण करके पाश्वॉभ्युद्य नाम का काव्य ही लिख 
डाला। पाठकों के मनाविनादा्थ हम उसका एक श्लोक यहाँ 
उद्धृत करते हैं। 
श्रीमन्मूत्यो मरकतमयस्तम्भलक्ष्मी वहन्त्या 
यागैकाग्रयस्तिमिततरया तस्थिवान्सनिदध्यो । 
पाश्व देत्या नभसि विहरन्‌ बद्धवेरेश दुग्ध: 
कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारातू प्रमत्तः | 
ऐसा ही एक प्रयास संगण के पुत्र विक्रम कवि ने किया था । 
इन्होंने अपनी रचना का नाम नेमदूत रक्खा था । इसका भो एक 
छन्द्‌ देख लीजिए | 
'प्राणिन्राणप्रवशहृदयों वन्घुवर्गं समग्रम्‌ 
हित्वा भागान्‌ सह परिजनेरुग्रसेनात्मजाँ च | 
श्रीमन्नेमिविषयविमुखा. साक्षकामश्चकार 
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगियोश्रमेषु ॥ 


( ७४१ ) 


मेघदूत का सम्मान केवल भारत ही में नहीं है, पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भी इसे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । महामना मौनफ्रे च, डाक्टर 
एच० एच० विद्सन्‌, मिस्टर गील्ड, मिस्टर जे० ए० जेकब और 
मिस्टर हज आदि महानुभावों ने मुक्त कणठ से इसकी प्रशंसा 
की है जिसके कारण आज यारप में कालिदास और मेघदूत दोनों 
का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। प्रोफ़ सर मैक्समूलर 
महोदय ते इसके काव्य-सौन्द्य्य पर मुग्ध थे | 

मेघदूत पर आज भी लगभग चालोस संस्कृत टीकाएं उपलब्ध 
हैं। इससे पहले और भी न जाने कितनी हुई होंगी, जे आज कराल 
काल की कुचाल से देखने म॑ नहीं आती। वास्तव में मेघ्रदूत 
ऐसा ही सुन्दर काव्य है, जिसकी मनाहारिता पर मुग्ध होकर 
परिडतों ने इस पर टीकाएं लिखने का इतना प्रयास किया। 
इतनी टीकाएँ कदाचित्‌ बिहारी सतसई के छोड़कर और किसी 
ग्रन्थ को नहीं हुई हैं । 

हिन्दी में भी मेबदूत के कई अनुवाद हैँं। इनमें से कुछ ब्रज- 
भाषा में हैं और कुछ खड़ी बोली में; कुछ समश्लोकी हैं ओर कुछ 
अन्य बृत्तों में । सबसे पहले मेघदूत का अनुवाद लाला सीतारामजी 
ने किया। इसमें अवधी की पुट है, यद्यपि छन्द घनाक्षरी है। लाला 
जी की यह पहली रचना थी। इसलिए इसमें उन्हें उतनों ही 
सफलता प्राप्त हुई थी, जितनी कि किसी कवि के अपने प्रथम प्रयास 
में प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद मेघ्रदूत का दूसरा अनुवाद 
राजा लक्ष्मणसिंह ने किया । यह ब्रजभाषा में है। यों तो इसमें 


( ४२ ) 

राजा साहब ने कई छुन्द लिखे हैं, पर इसके सबैये ओर शिखरिणी 
अत्यन्त सुन्दर हैं। यह बात और है कि इसमें कहीं-कहीं कालिदास 
का भांव पूर्ण रूप से नहीं आ पाया है; पर इसमें सरसता का अभाव 
नहीं, ब्रजमाषा में हेाने के कारण इसमें माधुय्य अधिक आ 
गया है । 

तीसरा अनुवाद पणिडित केशवप्रसादजी मिश्र का है। यह खड़ी 
बाली में है। कालिदास के भाव की रक्षा करने में अनुवादक के 
सफल्ञता तो प्राप्त हुई है, पर जेसी सरसता चाहिए वैसी नहीं आ 
पाई। चौथा अनुवाद सेठ कन्हैयालाल पोद्यारजी का है। यह 
समश्ले।की है और खड़ी बाली में है। इसमें पोद्दारजी ने कालिदास 
के श्लोक के भाव का यथासाध्य निवोह करने की चेट्टा की है; 
पर इसमें यथेष्ट स्वास्थ्य का कुछ अभाव सा है। वास्तविक बात 
ते। यह है कि संस्कृत की समास-पद्धति के कारण उसका भापान्तर 
करते समय उतने ही अक्षरों में उतना भाव कह देना कठिन समध्या' 
है। समश्लोकी अनुवादकों को जे असफलता हुई है, उसका 
कारण यही है। इसमें बड़ी सुन्दर टोका है और एक सौ दस प्रछ 
की मार्मिक भूमिका लगी हुई है, जिससे ग्रन्थ की उपयोगिता न जाने 
कितनी बढ़ गई है। सेकड़ों प्रन्थों का हवाला देकर पोद्ारजों ने 
इसका सम्पादन किया है। मेघदूत का ऐसा सुन्दर संस्करण देखने 
में नहीं आया । इसमें अलंकारों का सुन्दर निरूपणु किया गया है। 

पाँचवाँ अनुवाद राय देवी प्रसादजी का है। इसका नाम घाराधर- 
धावन है। नामकरण ही में कवित्व का आभास मिलता है। 


९. 8३ ) 


यह भाषा के प्रचलित छन्दों में लिखा गयां है, जिनका निवोचन 
सवथा रसानुकूल है और बृत्ति और गुण के मनाहर सामखत्य 
से इसमें अपूर्व मनाहरता आ गई है। कविता में ते प्रसन्न 
गस्भीरतोया जाह्नवी का सा प्रवाह है। पूर्वमेष के छन्दों की 
संगीतात्मकता इसकी दूसरी विशेषता है। कई छन्दों में ते 
पूण”जी ने कालिदास से सफलतापूबक स्पर्धा की है | 
उदाहरण के लिए यहाँ पर एक छन्द्‌ लिख देना प्योप्त होगा। 
पाठक स्वयं देख लें कि इसमें राय साहब ने कितनी संफलता 
पाई है-- 
तशस्मिन्‌ काले जलद | यदि सा लब्धनिद्रासुखा ध्या- 
दम्वास्यैनां स्तनितविमुखे याममात्र॑ सहस्व । 
साभूदस्या: प्रणयिनि सयि स्वप्नलव्धे कथंचित्‌ 
सद्य:कण्ठ च्युतभुजलताग्रन्थि गाढेापगूढम ॥ 
--कआालिदास 


इसका अनुवाद देखिए--- 
बिनती इती है सखा भान मौं पहुँचि मेरे, 
मेरी प्रिय प्रेमिनी के जागती जु पाबे ना। 
तातू तासु पीछे अवसेर इक जाम कीजे, 
तेकह॒ गरज का सबद तू सुनावे ना ॥ 
सके बा भर 0 कप 5 
स्वप्न में मिलति हहे मासाों मनमाहिनी, 


दि. 


से तेरो सार ताकी सुख-नींद उचटाबै ना। 


( ४४ 


कहूँ छिन माहि मेरे कएठ ते सरकि हाथ, 
मंजु भुज-बेलिन की ग्रन्थि छूटि जाबे ना ॥ 
स्। पूरे ) 

छठा अनुवाद पणिडित लक्ष्मीधर वाजपेयी का है। यह भी खड़ी 
वाली में ओर समश्लाकी है। यह हमें पोहारजी के अनुवाद से 
अच्छा माछूम होता है। कदाचित्‌ यही मेघदूत का पहला 
समश्लाकी अनुवाद था । सातर्वाँ अनुवाद आगरा निवासी पश्डित 
ऋषिकेश चतुरवदी का है। यह समश्लोकों है और ब्रजमाषा में है । 
इसमें जे। कुछ स्वारस्य दिखलाई पड़ता है उसका श्रेय ब्रजमाषा 
की रचना का है। चतुर्बदीजी का उद्योग सराहनीय है। बड़ी बात 
ता यह है कि इस रचना में कहीं छुन्दोभड़ः देखने में नहीं आता | 
आठवाँ अनुवाद कानपुर-निव्रासी श्री रमाशकुरजा कमज्लेश का 
है। यह ब्रजभाषा में है और इसके कृतिपय छन्द बड़े ही मनाहर 
हैं। अभी तक इसके छपने का सैभाग्य नहीं प्राप्त हो सका | 

इसके अतिरिक्त अंगरेजी में मेधदूत के कई अनुवाद हैं। इनमें 
काउड मैसिंजर ओर मैसिंजर क्ाउड नाम के दे! अनुवाद बड़े हो 
सुन्दर हैं। इतना ही नहीं, भारत के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवि 
श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री राजेन्द्रलाल देव और अरविन्द घोष 
आदि दिर्गज्ञ विद्वानों ने मेघदूत की मुक्त कणठ से प्रशंसा को 
है। पृष भेघ में बिरही यक्ष ने अपनी प्रियतमा के लिए जा 
सन्देश भेजा है, उसका कोई उल्लेख ते। नहीं है; पर रामगिरि से 
लेकर अलकापुरी तक के वषोकालीन माग का सुन्दर निदेश किया 


( ४५ ) 


गया है, जे कालिदास के भौगोलिक परिकज्ञान का परिचायक है। 
उत्तर सेघ में हिमालय के ठुषार-मण्डित व्योमस्पर्शी उन्नत शैल पर 
बसी हुई राजराजेश्वर की राजधानी अलका का वन है। यह' 
वन बड़ा ही उत्कृष्ट है। यक्षों के सुसम्पन्न एवं विलासमय 
जीवन का इसमें सुन्दर चित्र खींचा गया है। इसी में यक्ष का 
क्रुण-पू्ण सन्देश भी है। इसके 'पूर्णजी ने खग्घरा बृत्तों में 
लिखा है जो करुण कथा के लिए स्था उपयुक्त है | 

कालिदास के विप्रलम्भ-श्वद्भार के वन में शाप-प्रवास 
दिखाने की अधिक अभिदच्ि प्रतीत होती है; इसका परिचय उनकी 
कई रचनाओं में मिलता है। विक्रमावशीय नाटक में ऐसे ही 
प्रसज्ञ की अवतारणा को गई है। अभिज्ञान-शाझुन्तल में दुवोसा 
के शाप की कथा ते। सभी के माल्म है। इसी के प्रभाव से दुष्यन्त 
अपनी प्राशाधिका शक्ुम्तला के बिल्कुल भूल जाते हैं। मेचदूत में 
कुबेर के वषभाग्य शाप से उनका जद्यानपाल यज्ञ अपनी प्रियतमा 
से वियुक्त होकर दुःखमय जीवन व्यतीत करता है। यही मेघदूत 
का संक्षिप्त परिचय है। अन्त में हम पं० विष्णु ऋष्ण शाख्री चिप- 
टूणुकर के मत का उल्लेख करके इस प्रसंग के समाप्त करते हैं-- 

“यदि कालिदास के अन्य सब ग्रन्थ उपलब्ध न हाके यह एक 
मेघदूत ही साहित्य-संसार में विद्यमान रहता तो भी यह महाकवियों 
की गणना में सर्वोपरि माना जाता । इस काव्य के कथा-सूत्र 
की सामग्री केवल कवि की कस्पना-शक्ति के उदात्त और हृदयड्भम 
भाव मात्र है।” 


( ४६ ) 


स्वदेशो कुएडछ--यह राय साहब की ठतीय बड़ी रचना है । 
इसका निर्माण संबत्‌ १९६७ में किया गया था। यद्यपि इसका 
'ऋलेबर २५ प्र॒ष्ठ से अधिक नहीं है और इसकी छन्द-संख्या ५२ मात्र 
है पर विषय की उपयोगिता की दृष्टि से यह एक सुन्दर रचना है । 
अब तक राय साहब पद्यरचना त्रजभाषा में ही किया करते थे, परन्तु 
इसकी रचना आपने पुराना आग्रह छोड़कर खड़ी बोली में की । 
इसका कारण तत्कालीन देश और राष्ट्र की परिस्थिति थी । युवकों 
में ते नवजीवन सथ्चार करने के लिए राय साहब के सुललित 
उपदेश सन्त्राक्षरों का काम देंगे। 

उपदेश बहुधा रोचक नहीं हैते । वे हितकर होते हैं और 
भारवि! के पदानुसार हितकर बात कभी मनाहारिणी नहीं होती, 
फिर अमनोहारी प्रसड्ग में पाठकां का अनुराग केसे हे। संकता है ? 
पर स्वदेशी कुएडल के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती । 
इसकी रचना ऐसी आकषक है कि एक बार दा-एक छन्द पढ़कर 
इसे बिना पूरा किये छोड़ने के जी नहीं मानता। किसी रूच्ष 
बिषय के इतना मनाहारी बनाना एक सिद्धहस्त कवि का काम 
हे, सब का नहीं | 

इसकी रचना के लिए कवि ने कुणडलिया छुन्द का आश्रय 
लिया है। यह छन्द भी अपना अद्भुत निजी आकर्षण रखता है। 
बाबा दीनदयाल गिरि, गिरधर कविराय और कविवर अमीरअली 
'मीर' की कुण्डलियाँ ते प्रसिद्ध हैं ही, राय साहब की कुण्डलियाँ 
' भी काव्य-क्षेत्र-स्वचना में अपना निजी स्थान रखती हैं। जिन 
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लागों के इनकी रचना-शैलो में फ़ारसी की गन्ध आती है, उनका 
शड्का समाधान करते हुए 'पूण! जी ने स्वयं कहा है कि इन्हें वे सबे- 
जनसुलभ बनाने के लिए लिख रहे हैं। इसके द्वारा वे प्रकारान्तर, 
से हिन्दी-उदू' ऐक्य का सामंजस्य कर रहे हैं। उनका लक्ष्य 
उस समय जनता की चित्तवृत्ति को स््रदेशी को ओर अधिकाधिक 
आकर्षित करना था। इसे राय साहब ने प्रयाग की प्रदर्शिनी 
का चिरस्थायी बनाने के लिए सच्चे स्वदेशानुरागियाों के करकमसलों 
में समपिंत किया था । 
हम ऊपर कह आये हैं कि स्वदेशी कुएडल के द्वारा राय साहब 

ने उत्साही नवयुवकों के हृदय-च्त्र में खदेशानुराग के भाव जागरित 
करने का प्रयत्न किया था ओर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता भी 
प्राप्त हुह थी। जनता की माहनिद्रा के उन्होंने भड्ज' करने का 
उद्योग इस प्रकार किया था-- 

देशी प्यारे भाइयो | हे भारत सनन्‍्तान | 

अपनी माता-भूमि का है कुछ तुमके ध्यान ९ 

है कुछ तुमका ध्यान? दशा है उसको कसी! 

शोभा देती नहीं किसी का निद्रा ऐसी। 

वाजिब है हे मित्र! तुम्हें भी दूरन्देशी; 

सुन ले चारों ओर मचा है शार “स्वदेशी” | , 

राय साहब आलस्य और निरुद्यम के घेर शत्रु थे। वे सबके 

पुरुषाथ का ही उपदेश दिया करते थे। राय साहज ने देश के 
नवयुवकों के उद्योगी बनने का उपदेश इस प्रकार दिया है-- 


की, 
थाली हा जा सामने भाजन से सम्पन्न ; 
बिना हिलाये हाथ के जाय न मुख में अन्न | 
जाय न मुख में अन्न बिना पुरुषाथ न कुछ हे, 
बिना तजे कुछ स्थाथ सिद्ध परमाथ्थ न कुछ हा । 
बरसा, गरजा नहीं, धीर की यही प्रणाली; 
करे देश का काये छोड़कर परसी थाली। 
पूण! जो परोपकार के भी बड़े समथक थे। स्वार्थ-परा- 
यणता का वे देश-कल्याण के मार्ग में बड़ी भारी बाधा समझते 
थे। उनका विचार था कि परोपकार हो से देश का भला है| सकता 
है। इस विचार को पूर्ण? जो ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
तन, मन, धन से देश का करें लेग उपकार ; 
विद्या, पारुष, नीति का कर पूरा व्यवहार । 
कर पूरा व्यवहार धर्म का काम बनावें; 
अग्रगणय जन विहित प्रथा के चित में लावें। 
प्रथक प्रथकर्‌ निज स्वार्थ भुलाबें सच्चेपन से ; 
देश-लाभ के अधिक जानकर तन, मन, घन से | 
इस प्रकार “ पूर्ण! जी अपनी कविता के द्वारा देश, जाति और 
राष्ट्र की सेवा करने के साथ-साथ साहित्य की सेवा करते थे। 
उनकी*रचनाएं नवयुवकों के लिए नूतन सन्देश देती थीं और 
उपदेश का काम करती थीं | 
राम-रावण-विरशोध--यह भगवान रामचन्द्र के जीवन के 
लक्ष्य करके लिखा गया है। कविता का विषय जैसा उसके शीषक 
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से विदित ह्वाता है, रामायण से लिया गया है। इसकी रचना 
राय साहब ने संवत्‌ १९६३ में की थी और यह '“भारतमित्रः के 
पूजाडु में प्रकाशित डुआ था। पत्र में निकलते ही इस मना- 
हारिणी कविता की धूम मच गई। लोगों ने इसका हार्दिक 
स्वागत किया। कुछ लोगों ने तो राय साहब से यहाँ तक अनुरोध 
किया कि इसे पुस्तकाकार छपवा दें। उनका आग्रह मानकर 
संवत्‌ १९६६ में राय साहब ने इसे पुस्तकाकार छपवाया | 

इसमें सारी रचनाएँ राय साहब ही की नहीं हैं; कुछ अन्य 
कवियों की भी हैं। जब यह “मारतमित्र में छुपा था, तब इसमें 
अन्य कवियों की रचनाएँ न थीं। राय साहब ने इनके उस 
समय इसमें जोड़ा, जब इसे पुस्तकाकार छपवाया | ऋ्य कवियों 
को रचनाएँ यद्यपि राय साहब की रचनाओं जैसी सुन्दर नहीं 
हैं, पर विषय के अनुकूल अवश्य हैं। इसी विचार के! सामने 
रखकर कदाचित्‌ राय साहब ने इन्हें पुस्तक में स्थान दिया है। 

राजद्शन--यह भी राय साहब की एक सुन्दर छोटी सी' 
रचना है और तीन भागों में विभक्त है । इसमें सब मिलाकर 
४२ छन्द हैं। इसके अतिरिक्त पाठशाला के बालकों के आनन्द 
ओर द्रिद्र-भेजन के सम्बन्ध में कुछ अन्य स्‍्छुट छन्द दिये गये हैं । 
इसको रचना संवत्‌ १९६८ में हुई थी, जब लन्दनाधीश सम्नाद्‌ 
जाज भारत में पधारे थे और ७ दिसम्बर सन्‌ १९११ बृहस्पति- 
वार के दिल्ली में उनका स्वागत हुआ था। इस कविता में 
राय साहब ने एक से एक सुन्द्र चित्र खींचे हैं और “ओनेमेटे- 

छ 
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पिया? अलझ्जार का तो इसमें नितान्त मनारम सन्निवेश किया गया 
है। पाठकों के मनाविनादार्थ हम यहाँ पर कुछ छनन्‍्द उद्श्चृत 
करते हैं। इनके पढ़ने से पाठकां के विद्त है| जायगा कि राय 
साहब की वर्णन-शक्ति कितनी अच्छी थी । 
प्रात से अद्धरात पर्यन्‍्त लगा रहता था ताँतातार, 
फिटन, टाँगे अरु मोटर कार, “टनन” “वों” “चले बचे!” का शेार। 
तीथे में पव-समय जन-बुन्द यथा जुड़ते हैं संख्यातीत, 
हुई त्यों भारत-प्रजा-प्रजेन्द्रसन्धि-सक्रान्ति अनूप प्रतीति॥ १॥ 
खड़ी थों सेनाएँ उद्दरट जमाये परा, निकट अरु दूर, 
पधारे ग्यारा के उपरान्त गवरनर-जनरल-हिन्द हुजूर । 
सलामी हुई, हुए सब लेग खड़े, अरु दिये “चियस” प्रचएड, 
साथ में थीं लेडी हाडिंग मुसाहब, था आतट्टु अखण्ड ॥ २॥ 
सलामी हुईं विधान समेत खड़े हे। दरबारी समुदाय, 
देर तक देते रहे चियस, सहित हुर, सक्लोच बिहाय । 
बिराजे राजासन-आसीन राजमण्डप में दोनों व्यक्ति, 
इन्द्र इन्द्राणी से विर्यात पराक्रमघारी अतुला शक्ति ॥ ३॥ 
दूसरे मण्छ॒प में फिर भूष गये जे था थोड़ी ही दूर, 
वहाँ “प्रोक्लेमिशन” का पाठ हुआ ऊंचे स्वर से भरपूर । 
पुनः पहले मण्डप में भूप आ गये निज महिषी के सक्, 
सुनाये प्रजा-सुखद वरदान बढ़ी जन-दुल में अमित उमड्ग ॥ ४॥ 

इस प्रकार राजद्शेन में उत्कृष्ट वनों का बाहुल्य है। और 
इसके अनुकूल ही राय साहब ने खड़ी बाली का आश्रय लिया है। 


(६ ५१ ) 

वसन्‍त-वियाग--इसकी रचना राय साहब ने संवत्‌ १९६७ 
में को और इसके सौन्दय्ये पर मुग्ध हाकर परिडत महावीर- 
प्रसादजी हिवेदी ने इसे सरस्वती? में स्थान दिया था। संवत्‌ 
१९६९ में जब श्री त्रह्मावतत सनातनधम महामण्डल की ओर 
“धर्म कुसुमाकर! नाम का पत्र निकलने लगा ते! राय साहब 
इसे स्वतन्त्र रूप से पुस्तकाकार छपवाया। यह काव्य खड़ी 
बोलीं में है। इसमें प्राकृतिक सौन्दय का दिग्द्शंन कराया 
गया है और त्रिदेव-भक्ति के साथ-साथ कतंव्य-पालन का भी 
सुन्दर सन्देश दिया गया है। इसकी भाषा भावों का बराबर 
साथ देती है। जितनी मात्रा में इसमें शब्द-चमत्कार है, उतना 
ही अथ-चमत्कार भी है। पणिडत क्ृष्णविहारी मिश्र इसी 
के सौन्दय पर मुग्ध होकर इसे खड़ी बाली की सर्वोत्करष्ट 
रचना बतलाते हैं । 

इसमें कवि ने उद्यान का रूपक बाँधा है। भारतवष के वाटिका 
माना है। इसके मुख्य-मुख्य तीथों के! क्यारियाँ माना है और 
देवापगा, कालिन्दी, व्यास, मेलम, चिनाब आदि अन्‍य नदियों 
के नालियाँ माना है, जे नगाधिराज से निकलकर भारत-रूपी 
कुसुमित उद्यान के सींचती हैं। विक्रमादित्य प्रथ्वीराज आदि 
सम्राट इस वाटिका के माली हैं। कवि के विचारानुसार इस 
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वाटिका में वसन्‍त का बारहें महीने स्थायी निवास रहता है। 
० 


आगे लिखी पंक्तियों में कबि ने ऋतुपरिव्तन केसी सुन्दरता 
के साथ दिखलाया है । 


६ और.) 


अरविन्द-घुन्द विशाल, मंजुल मिलिन्द, मराल। 

सर स्वच्छ में स्वच्छन्द, जलचरों का आनन्द ॥ 

आकाश निर्मल नीर, सुठि पवन परिमल शील। 

है सरद्‌ ये छुवि-सार, जब लों पड़ा न तुषार | 

नभ चणडकर उद्गड, उद्दाम घार प्रचणड । 

अ्रम-बात-दाहक वात, निजल जले जलजात ॥ 

शुभ चन्द्‌ मन्‍्द मयूख, वन मध्य रूखे रूख । 

ये ग्रीष्म भीष्म-द्गन्त, पावस समय-पर्यन्त॥ 

फूले फले द्रम-पुंज, मदु मंजु बल्ली कुंज | 

अलि-बृन्द की गुजार, सुन्दर विहड्ग-पुकार ॥ 

मारुत सुगन्धित मन्द, प्रिय भानु चन्द्‌ अमनन्‍्द्‌। 

गायन रसायन सद्भ, रखन प्रमोद प्रसद्ग ॥ 
ऋतु-वर्णन--ऋतु-ब्णन काव्य का एक विशेष अक्गसा हो 
गया है। संस्कृत और हिन्दी के महाकाव्यों तक में इसे स्थान 
दिया गया है। कविगणों के कल्पना की उड़ान भरने का अवसर 
इसी में मिलता है। श्ृद्जार रस के उद्दापन विभाव के रूप में यह 
कवियों की बड़ी सहायता करता है परन्तु जिस ढद्ढ से प्रकृति- 
वर्णुन हिन्दी:साहित्य में किया गया है वह्‌ ढद्ग पाश्चात्य आलोचकें 
के पसन्द नहीं। वे तो अपने प्रतिनिधि कवि व सवर्थ के समान 
ही हिन्दी-साहित्य का ऋतु-वश्शन पसन्द करते हैं और इसे 
अपनी पद्धति के अनुकूल न पाकर पूर्वी साहित्य पर इस बात 
का आजक्षेप करते हें--इसमें प्रकृतिवणंन है ही नहीं। उनका 
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कहना है कि हिन्दी-साहित्य के कवियों का प्रकृति-निरीक्षण 
का सारा प्रयास कविक्रमागत उपमा, उद्पज्ञां और रूपक 
बाँधने ही तक सीमित है। प्रकृति-निरीक्षण इसमें नाम मात्र 
का होता है। 

कदाचित्‌ इन आलेाचकों ने कृष्ण-काव्य का भल्री भाँति 
पय्योलेचन नहीं किया। यदि इन्होंने ऐसा किया होता तो इन्हें 
पता लगा होता कि अकजा के निकट तमाल-गुल्म-संकुलित हरित 
भूमि पर |केसे-केसे हृदयहारी कुज-कुटीरों का वर्णन आया 
है। रामायण में ही गास्वामीजी ने जनक की वाटिका का 
उल्लेख करते हुए प्रकृृति-निरीक्षण का कसा सुन्दर चित्र अंकित 
किया है। हमारे विचार से ते वड़ सवर्थ की कोई सुन्द्रतम 
रचना ही भले उसकी प्रतियोगिता में उपस्थित की जा सके। 

महाकाव्यकार तो प्रकृति पर लिखते ही हैं; क्‍योंकि अलंकार- 
शादियों का अनुशासन मानकर बे ऐसा करने के लिए विवश हैं । 
मुक्तककार भी विषय के सौन्दय्य पर मुग्ध हाकर ऐसा करते हैं। 
हिन्दी में तो षटऋतुहजारा ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनमें प्रकृति- 
निरीक्षण का काष पाया जा सकता है; परन्तु यह प्रकृति-निरीक्षण 
भारतीय पद्धति पर किया गया है। हिन्दी के कवियों में कविवर 
सेनापति का प्रकृति-निरक्षण पाश्चात्य पद्धति का है। पैशिडित 
श्री्रर पाठक ने ऋतुसंहार के अनुवाद से प्रभावित होकर 
इस विषय पर जे। कुछ मौलिक रूप से लिखा है, वह भी अपने ढड्ढ 
का एक ही है। 
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हिन्दी-साहित्य में इस प्रकार से प्रकृति-निरीक्षण की दे। 
प्रचलित पद्धतियाँ देखी गई हैं। एक ता वह जिसमें प्राकृतिक दृश्यों 
का वर्णन लालित्य एवं माधुयेपूण पद्यवलित प्रबन्ध रूप से किया 
जाता है और एक वह जिसमें प्रकृति की सामान्य से सामान्य 
बातों पर अलड्लारों की मड्डी बाँध दी जाती है। 'पूर्णाजी कवि 
ओर रसज्ञ दोनों ही थे ओर साथ ही साथ अपनी आँखों से 
देखना भी जानते थे। उनकी दृष्टि बड़ी पेनी थो। सामान्य 
घटनाओं के भी वे विशेष दृष्टि से देखते थे और उनके सम्बन्ध 
में असाधारण एवं चमत्कार-पूर्ण विचार प्रकट करते थे। उन्होंने 
पृवोक्त दोनों ही पद्धतियों के अनुसार प्रकृति-वणेन किया है 
ओर कहीं कहीं यह बड़ा ही सुन्दर बन पड़ा है। इसके अति- 
रिक्त 'पर्ण/जी प्रकारान्तर से प्रकृति के पुजारी भी थे। जिनके 
उनके साथ कभी छुट्टियों में घूमने का अवसर मिला है उन्हें यह 
बात भूली न होगी कि वाठिका में जाकर 'पूणण! जी बहुत देर वक 
कलियों की सुन्दरता देखते रहते थे। हमने स्वयं उन्हें कई बार 
क्राइस्ट चर्च कालेज के अहाते में लगे हुए, कई रह्ढ के गुलाबों 
की शेभा के निरीक्षण करते देखा है। रात्रि में 'पण' जी 
कभी-कभी कहने लगते थे कि यदि कहीं अच्छी दूरबीन मिल 
जाय दो इन ग्रहों के रूप-रक्न के एक बार भली भाँति 
देख ता लें । 

ऋतुवर्णन में 'पर्ण/जी ने छहों ऋतुओं पर छन्द लिखे हैं, 
ओर ये छल्द बड़े सन्दर है। वसन्‍्त ऋतुराज है। उसे राजा 


2 8, 

मानकर 'पू्ण/जी ने उसका यथेष्ट स्वागत किया है और उसके 
वियाग में अश्रुपात भी किया है। पावस का वशन बड़ा ही 
उत्कृष्ट है। यों तो रससिद्ध कवीश्वर के लिए किसी भी विषय पर 
कुछ लिख डालना कोई कठिन बात नहीं है; पर हिन्दी और 
संस्क्रत-साहित्य में पावल ऋतु पर बहुत कुछ लिखा गया है। 
पूर्ण! जी ने सेबदूत का अनुवाद किया था, जिसमें वषोकालीन 
दृश्य का चित्र खींचा गया है। उन्होंने उसका मूल आधार 
वाल्मीकीय रामायण भी अवश्य पढ़ा हागा, जिसमें वर्षो ऋतु पर 
बहुत कुछ लिखा गया है। कदाचित्‌ इसी लिए पण'जी का वर्षो- 
वर्णन अन्य ऋतुओं के वणन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है 


अन्य कविताएं 


इन पुस्तकाकार रचनाओं के अतिरिक्त 'पूण-पराग' में हमने 
उनकी अन्य विख्यात रचनाओं का भी संकलन किया है। इनमें से 
कुछ तो पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं; परन्तु उनकी सुरक्षा के लिए 
हमने उन्हें यहाँ प्रस्तुत पुस्तक में सक्लुलित कर दिया है। इन 
रचनाओं के नाम हैं-- 

१ कादम्बरी, २ सरस्वती, ३ सन्दररीसान्दय्ये, ४ भक्ति और 
वेदान्त, ५ ब्रह्मविज्ञान, ६ रम्भाशुक-संवाद, ७ विश्वविद्योलय डेप्टेशन, 
८ नूतन वष का स्वागत, ९ शकुन्तला-जन्म । 

इन कविताओं का भो कुछ संक्षिप्त परिचय दे देना अप्रासंगिक 
न हेगा। 
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सरस्वती--यह कविता दस छन्दों की है और इसमें वीणा- 
पाणि की वन्दना की गई है। कहना न होगा कि ये छन्द बड़े ही 
उत्कृष्ट हैं। वन्दना में भक्त-हृदय का अपू व उद्गार है। अले- 
कारों की छुटा दर्शनीय है। सरस्वती के वरद पुत्र हाकर भला 
पणु' जी इसकी वन्दना कैसे न करते ९ 

सन्द्रीसोन्द्य्य--यह भी अपने ढल्ल की एक मनारम कविता 
है। इसमें किसी सुन्दर के रूप-लावरय का वर्णन किया गया है। 
रसिकहृदय पूर्ण जी के लिए ऐसा वर्णन करना केाई नई बात न 
थी। यह ता कवि-परम्परा ही है। इसमें भी भिन्न-भिन्न 
अलड्डारों का आश्रय लेकर 'पूण! जी ने कोई और ही 
स्वारस्य डाल दिया है । 

भक्ति और वेदान्त-हम ऊपर कह आये हैं कि पूण' जी 
के वेदान्त से बड़ा अनुराग था। बे वाघ्त्व में भक्त भी थे; 
अतः: उनके काव्यों में वेदान्त-सम्बन्धी विचारों का भी आभास 
मिलता है। इंन छन्दों में हमें वह साहित्य-स्वारस्य नहीं दिखलाई 
पड़ता, जिसका दशन 'पूण! जी की अन्य रचनाओं में हुआ है। 
इसका कारण यही है कि उपदेश-पूर्ण रचना में काव्य-चमत्कार 
कम होता है और इसे साहित्य-ममंज्ञों के लिए रुचिकर बनाने 
के उद्योग में कवियों का भग्नप्रयास हाना पड़ता है। यदि निष्पक्ष 
भाव से यह कह दिया जाय कि श्रीमद्भागवतकार भी जहाँ वर्षों 
के वणन में आध्यात्मिक तथ्य-निरूपण करने लगे हैं, वहीं उसमें 
स्वारस्थ का हास हा गया है तो अनुचित न होगा | 
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रस्मा-शुक-संवाद--यह एक पुराणु-प्र्यात आख्यान है। 
कहते हैं कि जब बालब्रह्मचारी शुकदेवजी तपश्चय्यों में निरत 
होकर ब्ह्मतत््व का अन्वेषण कर रहे थे, तब उनके चरित्र-बल को - 
परीक्षा करने के लिए इन्द्र ने अपने अमाघ अख रम्भा का प्रयोग 
किया था। इन्द्र के यहाँ ऐसी-ऐसी कई अप्सराएं रहती हैं, 
जिन्हें देवाज़्ना कहते हें। इनके नाम हैं रम्भा, उर्वशी, मेनका, 
घृताची, मंजुबाषा आदि । इन्द्र की आज्ञा से ये देवांगनाएँ बड़े- 
बड़े तपस्वियों की गाढ़ी कमाई के मुहूत मात्र में नष्ट कर देती हैं; 
परन्तु इनका कुछ बिगड़ता नहीं । 

पाठकों के ज्ञात होगा कि मेनका ने महर्षि विश्वामित्र की सारी 
तपस्या नष्ट की थी और उन्हें ग्ृहस्थ-जीवन में फाँसकर उन्हीं के 
संयेग से शकुन्तला के जन्म दिया था। उबशी ने किसी समय 
अजुन के चरित्र-बल की परीक्षा की थी। उसने ते पुरूरुषा 
केा अपने प्रेमपाश में बाँधकर अपने हाथ की पुतली बना रक्‍्खा 
था। इन देवांगनाओं के ऐसे ही काय्यकलाप हैं और ये 
इन्द्र के ही संकेत से ऐसा करती हैं । 

रम्भा ने भी शुकदेवजी की परीक्षा के लिए ऐसा ही किया। 
वह तपोवन में इनके पास आकर नारी-जीवन के आकषण ओर 
महत्त्व पर व्याख्यान झाड़ने लगी और अपने पत्ैं के समथन 
के लिए बड़े-बड़े तकों और युक्तियां का आश्रय लेने लगी; 
परन्तु जिन-जिन युक्तियां से उसने अपने मत का समथन 
किया था, उन्‍्हीं-उन्हीं युक्तियों से शुकरेवजी ने उसके तकों का 
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खण्डन किया। यह कविता क्या है, पूरा खण्डन-मण्डनात्मक 
व्याख्यान है । 

ऐसे ललित प्रसद्ग की उपेक्षा भला 'प्र॒ण॑ जी केसे कर सकते थे । 
श्ञगार और वैराग्य का इसमें मंजुल सन्निवेश था। पूर्ण” जी 
दानां विषयों पर बड़ी सफलता के साथ लिख सकते थे। नायी- 
जीवन की मनेहरता का उन्हें पूण अनुभव था और ब्रह्मज्ञान में 
भी उनका प्रवेश था, अतः: यह कविता उनसे अच्छी बन पड़ी 
है। वास्तव में जो जिसका विषय होता है वह उसी पर सफलता- 
पूवक लिख सकता है। इस विषय पर इससे पहले रीबॉ-नरेश 
श्रीयुत रघराजसिंह ने भी अपने भक्तमाल में लिखा था; परन्तु 
उसमें ऐसा साहित्यिक स्वारस्य नहीं है। 

शुकुब्तछा-जन्म--यह 'पूण/”जी की उन्नीस छन्दों की एक 
सुन्दर रचना है। इसमें रूपमाला छन्द्‌ का प्रयोग किया गया 
है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है। रम्भा-शुक-संवाद 
का परिचय देते हुए जेसा हम पहले कह आये है, विश्वामित्र की 
तपस्यां से भयभीत होकर सरेश्वर ने उनके ऊपर अपने मेनका-अख् 
का प्रयोग किया था। यह मेनका विश्वामित्र के आश्रम में 
आकर अपना रह्ञ फेलाने लगी। इसका मधुर गान सुनकर महर्षि- 
प्रवर « विश्वमित्र ने नेत्र खोल दिये ता सामने रतिशोभाविनिन्दिनी 
अड्जना के देखकर उनका सारा विराग भूल गया | अनड्ग के बाण 
वास्तव में बड़े विषम होते हैं। इनका वार मेलना बड़ा टेढ़ा 
काम है। शूल, खड्ग और कुलिश के प्रहारों की कथा के तृणवत्‌ 
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माननेवाले वीरों का भी अनह्वः अपने समन-बाणों से विद्ध करके 
व्यथित कर डालता है। 

जिन महषि विश्वामित्र ने विधाता से विरोध करके नूतन सृष्टि- " 
निर्माण का उद्योग किया था, जिन्होंने त्रिशंकु के अपने तपाबल से 

रेह स्वग भेजने का उद्योग किया था, जिन्होंने विश्वेदेवा के 

शाप देकए स्वर्ग से गिरा दिया थां, उनका प्रचणड प्रताप इस 
ख्ी का देखते ही शीतल पड़ गया और इसके साथ स्वच्छन्द 
विहार करके भुनिवर ने अपनी तपस्या क्षण की और अपने 
चारित्यबल पर बद्रा लगाया । इसी के गर्भ से शकुन्तला नाम की 
कन्या उत्पन्न हुई जिसका विवाह पुरुवंशावतंस दुष्यन्त के साथ 
हुआ था। इसी के गभ से राजकुमार भरत का जन्म हुआ, जिनके 
नाम पर भारतवष विख्यात हुआ है और जे कौरव वंश के प्रवतेक 
हुए। इसी कथा के आधार पर कविवर कालिदास ने अपना लोक- 
विश्र॒व शकुन्तला नाटक तैयार किया था। 

प्रस्तुत कविता में 'पण?जी ने पयोप्त कवि-कौशल प्रदर्शित किया 
है। अलंकारों का भी इसमें मनारम सब्निविश है। सेालहतदें छन्द 
में रूपकातिशयाक्ति का आश्रय लेकर 'प्‌ण'जी ने मेनका के गात्रों 
का वर्णन बड़ी सुन्दरता के साथ किया है। इसके साहित्यिक 
सौन्दप्य पर मुग्ध हाकर परिडत महावीरप्रसादजी दिँवेदी के इसे 
'कविताकलाप? में स्थान दिया था। यही इसके सोन्दप्य एवं 
वेशिष्टय का परिचायक है। इसमें 'पणशजी की प्रबन्ध-काव्य की 
प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । 
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कादस्बरी--यह पूण!जी की एक अत्यन्त सुन्दर रचना 
है। इसमें यद्यपि सिफर छः सवैये हैं, परन्तु ये अपने ठाट के 
'निराले हैं। भाषा तो इसकी बड़ी ही सरस है। रख के साथ 
गुण और वृत्ति का सनारम सामजस्य है। इसमें सितार बजाती 
हुई किसी अनवद्याज्ी सन्‍्दरी का चित्र खोंचा गया है। कुशल 
चित्रकार पूर्ण! के द्वारा खींचे जाने से इस चित्र में कितनी सरसता 
आई है, इसका अनुभव सहृदय रसज्ञ ही कर सकते हैं। 
इस रसाप्लाविनी कविता के सोनन्‍्दय पर मुग्ध हाकर पणिडत 
महावीरप्रसादजी हिवेदी ने इसे भी अपने 'कविताकलाप! में 
स्थान दिया था । 

'प्‌ण'जी जहाँ साहित्य-प्रेमी थे वहाँ सब्लीतानुरागी भी थे । 
सड्गीत का तो उन्हें यहाँ तक प्रम था कि कभी-कभी आवश्यक 
कामों के छोड़कर इसके द्वारा पहले अपना मनाविनाद कर 
लिया करते थे तब जाकर कहीं दूसरी ओर ध्यान देते थे । 
सद्भीतप्रियता तो उनके मरणपयन्त सन्‍्द नहीं हुइ। अन्तिम 
दिनों में रुण्ण अवस्था में भी वे किसा न किसी गायक के 
बुलाकर अपना मनाविनाद कर लिया करते थे । 

'पूण!जी के कहाँ तक सन्नीतशासत्र का ज्ञान था, इसका पता 
इस कविता के पढ़ने से लग जायगा | सल्नीतशासत्र के कई पारि- 
भाषिक पदों का इसमें यथास्थान मनारम सन्निवेश किया गया है। 
सद्जीतकारों ने रागों का जैसा परम्परागत प्रभाव मान रक्‍्खा है, 
उससे “पूर्ण” जी पूण रूप से परिचित थे और उसके उसी प्रकार 


( ६१ ) 


मानने में उन्हें कोई आपत्ति न थी। जहाँ आजकल 
अंगरेजी शिक्षा-दीक्षित लेंग इनको रूढ़ि का समर्थक कहकर 
अवहेलना करते हैं वहाँ 'पूण!जी की इन पर पूर्ण श्रद्धा थी। 
पाठकों के मनाविनाद के लिए हम यहाँ पर इसका एक छुन्द 
उद्धृत करते हैं-.. 


उर प्रेम की जाति जगाय रही, मति के बिनु यास घुमाय रही । 
रस को बरसात्त लगाय रही, हिय पाहन से पिघलाय रही। 
हरियाले बनाय के रूखे हिए, उतसाह का पेगें मुलाय रही । 
इक राग अलापि के भाव भरी, षटराग प्रभाव दिखाय रही | 


नूतन वर्षाभिनन्दन--यह कविता संबत्‌ १९६७ में लिखी गई 
थी। इसमें नूतनाब्द का स्वागत भारतवर्ष की ओर से किया गया 
है। इसमें विक्रमीय ओर ख्रीड्टीय दोनों संबतों का स्वागत किया 
गया है। यह कविता खड़ी बाली में है। ऐसे रूखे विषय पर 
सुन्दर कविता करना 'पूर्ण” जेसे रससिद्ध कवि का ही काम था। 
इसमें सब मिलाकर ४० छन्द हैं। अच्त में 'प्‌णःजी ने भरतवाक्य 
में सत्कवियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। 


3 


हिन्दू-विश्वविद्यालय के डेपूटेशन का स्वागत--इसकी 
रवना भी संवत्‌ १९६७ में हुई थी | काशी-विश्वविद्यालय के 
लिए धन एकत्र करते हुए महामान्य पणिडत मदनसाहन माल- 
वीयजी जिस समय डेपूटेशन लेकर कानपुर गये थे, उस समय 
उनका स्वागत करने के लिए एक विराद अधिवेशन हुआ था । 


( ६२ ) 

उसी के समक्ष 'पूण/जी ने यह कविता पढ़ी थी। इसमें सब 
मिलाकर १६ छुप्पय छन्द्‌ है। इसके प्रथम छुप्पय का गान 
' स्थानीय बालिकाविद्यालय की सड्जीतप्रमी छात्राओं के द्वारा 
किया गया था। इस कविता का उपस्थित जनता पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा था। खयं 'पणजी ने विश्वविद्यालय के लिए ५००० 
रुपये दान दिये थे। इसमें प्‌ण 'जी ने काशी-विश्वविद्यालय 
के लिए जनता के जी खालकर दान देने की सम्मति दी थी। इस 
सम्बन्ध में आपने बड़ा मार्मिक व्याख्यान भी दिया था । 

अन्य रचनाएँ--इनके अतिरिक्त 'पूण/जी को और भी बहुत 
सी सुन्दर-सुन्दर रचनाएं हैं, जिनमें अन्योक्तियां का विशेष 
स्थान है; परन्तु उनका सन्निवेश हम प्रस्तुत पुस्तक में स्थानाभाव 
से न कर सके। 

पत्रकार 'पूण जी 

रसिक्समाज ओर श्री ब्रह्मावत सनातन धरममेमहामए्डल का 
परिचय देते हुए हम ऊपर कह आये हैं कि इन संस्थाओं 
के उन्नति के पथ पर ले चलने के लिए 'पूण”जी ने उत्कट 
उद्योग किया था; क्योंकि इनसे उन्हें बड़ा अनुराग था। 
कविती की ओर उनकी जैसी अनुरक्ति थी, धम की ओर भी उनकी 
वैसी ही प्रवृत्ति थो। जिस समय 'पूर्ण'जी कानपुर में आये उस 
समय 'रसिकसमाज! का अस्तित्व ते अवश्य था और कुछ न 
कुछ साहित्यसेद्रा भी वह अवश्य करता था; परन्तु अब तक उसने 
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केाई उल्लेखनीय काम नहीं किया था। उसके सभापति परिडत 
ललिताप्रसाद त्रिवेदी एक प्रतिभाशाली कवि ते अवश्य थे; परन्तु 
सावजनिक जीवन से उनका कुछ भी सम्बन्ध न था| अन्य सदस्य 
भी इसी प्रकार के थे। अगरेजी-शिक्षा-दीक्षित कोई भी न थे। 
'पूण'जी के! छोड़ और सब सदस्य कारे कविताप्रिय थे। 
रसिकसमाज की कायबाही को सर्वप्रिय बनाने का विचार 
पहले-पहल 'पूण/जी के हृदय में उद्ति हुआ। इस विचार 
के। कायरूप में परिणत करने के लिए उन्होंने संवत्‌ १९०० 
में 'रसिक-वाटिका? नाम को सासिक पत्रिका निकाली। इसमें 
तत्कालीन रसिकसमाज” के सदस्यों की रचनाएँ छुपा करती थीं 
ओर कानपुर के साहित्यानुरागियों का मनाविनाद इसी से हुआ 
करता था। उस समय कानपुर से कोई पत्र नहीं निकलता था। 
कभी-कभी परिडत प्रतापनारायणजी मिश्र के उद्योग से ब्राह्मण! 
की हरगज्ला सुनाई पड़तो थी, पर सबदा वह भी नहीं । 
'रसिक-वाटिका' ८ वर्ष तक चलकर बन्द हे गई; परन्तु ' पूणु ; 
जी का उत्साह मन्दु नहीं हुआ | उन्होंने इसके स्थान पर 'रसिक 
मित्र! पत्र निकाला और यावज्जीबन उसका सम्पादन करते रहे । 
इसी बीच, संवत्‌ १९६८ में, 'पूण'जी ने श्री ब्रह्मावते सनातनधमे- 
मह।मण्डल की ओर से “धर्म-कुसुमाकर नाम का सासिक पत्र 
प्रकाशित किया। इसके द्वारा 'रसिक-समाज' की सेवा होती 
थी और सनातनघमोनुरागी महानुभावों की धार्मिक जिज्ञासा 
भी पूर्ण होती रहती थीं। इस प्रकार पूर्ण” जी ने एक 


( ६७ ) 
दे _ ए ब कक हक 
पत्रकार की हैसियत से धम ओर साहित्य की सराहनीय 
सेवा की । 


'पूण! जी का काव्य 


'पपर्ण” जी एक प्रतिभाशाली कवि थे। कविता उनमें एक इंश्वर- 
दत्त विभूति थी । वे स्वान्त:सुखाय कविता लिखते थे और 
कभी-कभी अवसर की प्ररणा से भी लिखा करते थे। किसी 
व्यक्तिविशेष के अनुरोध का पण करने के लिए वे कभी नहीं लिखते 
थे। इसी लिए हम देखते हैँ कि उनकी उम्ज्ज में लिखी हुईं कवि- 
ताओं में जैसा सीन्दय्य है, बेसा फ्रमोइशी कविताओं में नहीं दृष्टि- 
गाचर होता और ऐसा होना नितान्त स्वाभाविक भी है। 

रांय साहब की रचनाएँ इस दृष्टि से दे भागों में विभक्त की 
जा सकती हैं--एक ते वे रचनाएं जिनके इन्होंने स्वान्तःसुखाय 
लिखा है और दूसरी वे जिनके उन्होंने किसी परिस्थिति के अनु- 
रोध से लिखा है। इनमें चन्द्रकला भानुकुमार नाटक, घाराधर- 
धावन और प्रकृति सौन्दय्ये के स्फट छन्द ते प्थम श्रेणी की परिधि 
में आते हैं और अवशिष्ट दूसरी श्र णी की परिधि में | इसी वर्गी- 
करण के अनुसार हमें इनमें साहित्यिक सौन्दय्य भी प्रतीत होता 
है। ” यह हमारी व्यक्तितत राय है। हम यह नहीं कह सकते 
कि अन्य आलेचक भी हमारे इस विचार से सहमत होंगे या 
नहीं। चन्द्रकला-भानुकुमार उनका प्रथम प्रयास है। सम्भव 
है, इससे पहले उन्होंने कुछ और भी छन्द लिखे हों। उनका 
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पता अभी नहीं लगा है। कहना न हे।गा कि उक्त नाटक कांव्य 
को दृष्टि से अवश्य अच्छा है । कला और नाटकीय दृष्टि से मल्ले 
ही इसके सम्बन्ध में कुछ कहा जा सके। विकास की दृष्टि से 
जब हम विचार करते हैं तब हमें प्रतीत होता है कि पूर्ण” जी 
की अन्य रचनाएँ इतनी सफल नहीं हुई अनुवाद होते हुए 
भी धाराधर-धावन में जैसा काव्य-सौन्द्य दृष्टिगाचर होता है, वेसा 
उनकी अन्य रचनाओं में नहीं। 

नजभाषा के प्रबल समर्थक होते हुए भी 'पूर्ण/जी खड़ी बोली के 
विरोधी नथे। उनका विचार था कि जब देश की अन्य भाषाओं 
में सफलता-पूवक कबिता हे। सकती हे ते फिर खड़ी बोली में ही 
अच्छी कविता क्‍यों नहीं हे। सकती | 

'पूण! जी गद्य और पद्म की भाषा के एकीकरण के 
विरुद्ध थे और इस विरोध का कारण भी प्रत्यक्ष था। संसार 
में किसी साहित्य के गद्य और पद्य की भाषा एक नहीं है। 
उदू , फारसी, अगरेज्ी आदि सभी साहित्य के गद्य-पद्म में 
ऐसा हो अन्तर परिलक्ित हेाता है, फिर हिन्दी ही में गद्य 
ओर पद्म की भाषाओं के एकोौकरण का अनुरोध विशेष रूप 
से क्‍यों किया जाय | 

कविता में वे अलंकारों का हू सना बुरा सममते थे, और 
अलंकारों के अनुरोध से भावों की हत्या करना वे गुरुतर अपराध 
मानते थे। अन्य भाषाओं के शब्दों का संस्कार करके प्रहणु 
करना वे अच्छा सममते थे | 

५ 
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भाव-साम्य 


कवियों की रचनाओं में भाव-साम्य भी देखा गया है। 
धू्ण” जी कवि थे, इसलिए उनकी रचनाएं भी इस नियम का 
अपवाद नहीं कही जा सकतों। भाव किसी कविविशेष की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हैं। इनका ते एक विरशाट_वायुमणडल है, 
सभी कवि इसमें अपनी प्रतिभा के अनुसार उड़ान भरते हैं। जो 
जितनी उँचाई पर पहुँच जाता है वह उतना ही उत्कृष्ट भाव प्रहस 
करता है; परन्तु उनके अभिव्यक्त करने की शैली अपनी अपनी 
होती है। हमने देखा है कि वेदव्यास ने ओीमद्भागवत में आदि- 
कवि के भावों को अविकल रूप से ग्रहण किया है। पर कोई 
आलेचक उन्हें आज काव्यचौर कहने का दुःसाहस नहीं करता । 
यह उनके व्यक्तिव का फल है। यदि कोई आजकल का कवि ऐसा 
करने का दुःसाहस कर डालता तो उसे आलेचकों की बुरी तरह 
से फटकार सहनो पड़ती । पाठकों के मनाविनादार्थ हम वे दोनों 
एलोक यहाँ पर उद्धृत करते हैं-- 


ब्राह्मणा त्रह्मवचस्वी राजन्या जगतीपति: । 
चैश्य: पटन्विद्पतिः स्याच्छूद्र: सत्तमतामियात्‌ ॥ 


(पे 


(श्रीमद्भागवत, चतुथस्कन्ध, २३ अ०, ३२ वाँ श्लोक) 


यह आदिकवि महषि वाल्मीकि के इस श्लेक का संत्तिप्त 
संध्करण है--.. 
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पठन्‌ हिजा वायुषभत्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ क्षत्रिया भूमिपतिवमीयात्‌ । 
वशणिग्जनः परयफलत्वमीयात्‌ 
जनश्च शुद्रोपि महत्त्तमीयात्‌ ॥ 
( वाल्मीकीय रामायण ) 

जब संसार के सवश्रष्ठ कवियों की रचनाओं में ऐसा भाव- 
साम्य परिलक्षित होता है तो फिर अन्य कवियों की रचनाओं की 
ते कोई बात ही नहीं। उनके द्वारा यदि कोई ऐसा अपराध हे 
जाय ते वह सवथा क्षम्य है। 'पूर्ण'जी भी कभी-कभी इसी 
प्रकार अन्य कवियों के भावों के अपनी रचनाओं में प्रहण कर 
लिया करते थे, पर यह काम वे ऐसी सुन्दरता से करते थे कि 
बहुतों के। इस बात का पता भी नहीं लगने पाता था कि इसका 
मूल आधार क्या है। संस्कृत की स्तुतियों के ही 'पूर्ण'जी ने 
विशेष रूप से ग्रहण किया है; क्योंकि इनमें बड़ी लेच होती है-- 

१--पारिजात शाखा की सुलेखनीं उदार लैके, 
लिखे ब्रह्मरनी जा समस्त गुन आगर है; 

'पूरन! अकाश के बनाबै पत्र सीमातीत, 
मंसीं के त्रिलाक अम्बुराशि जे उजागर है। 

करे श्रम तीनों काल शेष गनराज संग, 
जिनके! प्रसिद्ध सब जब में प्रजागर है; 

पूरो छो सके न यश रूरो रामनागर को, 
भला कहूँ गागर में भरो जात सामर है॥ 


( ६८ ) 


# 


इस भाव पर कविवर सूरदासजी ने निम्नलिखित पद लिखा 
था। देखिए इनमें कितना साम्य है। 


जे गिरिपति मसि घोरि उद्धि में ले सुरतरु निज हाथ । 
मम कृत देष लिखे सारद महि तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 


( सूरदास ) 
इससे पहले इसी भाव का स्वागत कबीरजी ने किया था-- 


सात समेंद की मसि करों लेखनि सब बनराय | 
धरती सब कागद करों हरिजस लिखा न जाय ।। 


परन्तु इनका मूल आधार श्री पुष्पदन्ताचाय्ये का निम्नलिखित 
श्लोक है ;-- 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्र, 
सुरतरुवरशाखा लेखनी . पन्नमुर्वी॥ 
लिखति यदि ग्ृहीव्वा शारदा सवकालम्‌, 
तदपि तब गुणानामीश पार न याति॥ 
-महिस्नत्तोत्र 
२--इसी प्रकार दे मड्जलाचरण और भी हैं :-- 


ढ्ः 


कुन्द-इन्दु. हिमधार धवल दुति सुन्दर बानी; 
शुभ्र वसन वर लसन अभय वर कर सुखदानी। 
सित सरोज आसीन हंस शुभ वाहनवारी; 
बीना-पुस्तक-पानि कुमति-मल मेटनहारी ॥ 


( ६९ ) 


विधि-हरि-हरादि सुर-बृन्द-वर-वन्दित जे! श्री भगवती; 
पूरन! विधि इच्छा करे वरदा मातु सरस्वती। 
यह भी निम्नलिखित सरस्वती के वन्दनावाले श्लोक का' 
अनुवाद है। 
या कुन्देन्दुतुषारहारघवला या शुभश्रवल्लावृता, 
या वीणावरदण्डमणिडतकरा या श्वेतपद्मासना; 
या ब्रह्माच्युतश्डरप्रभुतिभिदवें: सदा वन्दिता, 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा | 
३--और भी :-- 
वेयाँ-बेयाँ चलत किलकि बत्रजज्न के टेरे, 
हँसत मनाहर मन्द मधुर लहि माद घनेरे। 
बालत "मा? वा! बैन बिसारें सुधि-बुधि मन को, 
गापिन-तारिन सदह्गज मंजु-धुनि सुनि कड्कुन की । 
यों विलसत जो “पूरन” सदा इश कंद आनंद के, 
बन्दहुँ सा इंदीवर-वदन श्यामल नंद्न-नंद के । 
यह भी निम्नलिखित श्लोक का अनुवाद है। 
देभ्यों दे भ्यो ब्रजन्तं त्रजसदनजनाहानत: प्रोह्सन्तं 
सन्दं सन्‍्दं हसन्तं सधुमधुखचे मेति सेति त्र॒वन्तम्‌ , 
गापालीपाशितालीतरलितवदनध्वान्तमुग्धान्तरालं, . * 
वन्दे तन्देवमिन्दीवरविमलद्लश्यामलं नन्‍्द्बालम्‌ | 
४--इसी प्रकार शरद ऋतु के निमंल नील नभामण्डल में 
नक्षत्र-मण्डल का देखकर 'पूण'जी ने एक छन्द्‌ इस प्रकार लिखा है :- 


( ७० ) 
सरद-निसा में ब्याम लखि के मयह्ु बिन, 
धूरन! हिये में इमि कारन बिचारे हैं । 
बिरह जराई अबलान के दृहत चन्द्र, 
तातें आज तापे विधि कोपे दयावारे हैं ॥ 
निसिपति पातकी के तम की चटान बीच, 
पटकि पछारि अज्भ निपट बिदारे हैं। 
तातें भया चूर-चूर उचटे अनन्त कन, 
छिंटिके सघन से गगन मध्य तारे हैं ॥ 
यह छन्द नेषधकार कविवर श्रीहषजी के चन्द्रोपालम्भवाले 
प्रकरण के निम्नलिखित श्लोक का अनुवाद है; परन्तु इसमें पयोप्त 
सौन्दर्य है :-- 
अयमयेगिवधूवधपातके- 
अ्र मिमवाप्य दिवः खलु पात्यते । 
शितिनिशाहृषदि स्फुटमुत्पतत , 
कशणुगणाधिकता रकिताम्बरः ॥ 
इसी प्रकार भानुकुमार की विरह-व्यथा का वर्णन करते हुए 
'पूर्ण'जी ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी हैं :-- 
मत जान तू बिघुबाल, है खार चन्दन भाल। 
* नहिं जटा मेरे शीश, मण्डील आहि रतीश ॥ 
नहिं जाह्वी की धार, हैं मुक्त हीरन हार। 
है सपप॑ नाहिं अनड्भ | यह परयो शेला अद्ज ॥ 
में अहहँ राजकुमार, शिव जान मेाहिं न मार। 


( ७१ ) 
इसी भाव पर किसी कवि का निम्नलिखित छन्द है :-- 
गज्ल नहीं मुकता भरी माँग है, चन्द्‌ नहीं यह उन्नत भाल है। 
नील नहीं मखतूल की कुख है, शेष नहीं सिर बेनी बिसाल है। ' 
भूति नहीं मलयागिरि है, बिजया है नहीं बिरहा सीं बिहाल है । 
ऐ रे मनाज सम्हारि के मारियौ, इस नहीं या वियागिनि बाल है ॥ 


इसी भाव पर निम्नलिखित श्लोक है और यही इन दोनों 
छन्दां का मूल आधार है:-- 
जटा नेयं वेणी ऋृतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम्‌ । 
इयं भूतिनोज्ञ प्रियविरहजन्मा धवलिमा 
पुरारतिश्रान्या कुसुमशर कि मां व्यथयसि ॥॥ 


५--किसी निद्रित कलिका पर एक मुग्ध भ्रृद्ध के सवस्व 
निछावर कर देने से खीककर राय साहब ने निम्नाक्लित छन्द कहा 
है। परन्तु इस छन्द्‌ में कविवर बिहारीलालजी के उसी प्रसिद्ध 
दोहे का भाव पल्बित किया गया है, जिसके आधार पर सतसई 
का निर्मोण किया गया था-- 


भय ना विकास है सबास के स॒ुपास नहीं, .. * 
असन प्रकास भानु जो पे बिस्तारों है; 
रज नाहीं, रंग नाहीं, मधु को प्रसंग नाहीं, 
हात ना तरल ले तरंग का सहारो है। 


( ७२ ) 


तापे मार रीका,, मन खीफे जात देखे दसा, 
'प्रन! ये कहेंगे हाय नेम अनुसारो है; 
फूल कज बन्द सकरनद का बिहाय अर- 
बिन्द की कली में जो मल्िन्द मतवारो है॥ 
इसी भाव का स्वागत काव्य-कल्पद्रुम में चपलता के उदाहरण 
में इस प्रकार किया गया है-- 
है अन्य, प्रौढ़, बहु पुष्पलता अभलीं ये 
तो लों विनोद इनसे कर तू खिलीं ये । 
मुग्धा अजात-रजसा नव-मालती को 
क्यों भ्रद्भ । मर्दित वृथा करता कलीं का ॥ 
--सेठ कन्हैयालाल पोद्दार 
परन्तु जिस सुन्दरता और विदृग्धता के साथ इस भाव की 
अभिव्यक्ति कविवर बिहारीलालजी ने की है, वेसी किसी से नहीं 
बनी। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि बिहारी की रचना अपने 
सूल आधार से बढ़ गई है-- 
“न्हिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं बिकास यहि काल | 
अली कली ही सां लग्या, आगे कौन हवाल ॥” 
“-बिहारी 
बिहारी ने यह भाव गाधासप्रशतों से लिया था। देखिए 
यह मूल आयों इस प्रकार है-- 
जावण केस, विकासे, पावहि इसीस मालई कलिआ । 
समारनद पाण लेाहिल्ल भंवर तावच्ि प्रमेलसि ॥ 


( ७३ ) 
इसी भाव पर निम्नलिखित श्लोक भी है। विकटनितम्बा 
देवी का पाणरिडित्य देख लीजिए-- 
अन्यासु तावदुपमद्सहासु भ्रद्ढ ! 
नूनं विनादय मन: समनालतासु । 
मुग्धामजातरजसां कलिकामकाले 
व्यथ कद्थयसि कि नवमल्लिकाया: ॥ 
६--ऋष्णजन्म के मालिक अवसर की विलक्षणता दिखलाते 
हुए (ूर्णःजो ने निम्नाज्लित छन्द लिखा है ओर अतिशयोक्ति का 
आश्रय लेकर इसमें अपूब सान्द्य का समावेश कर दिया है । 
ओरे भाँति आज नीर यमुना किलेलति है, 
औरे भाँति डालत समीर सुखदाई है । 
ओरे भाँति भाया है कदम्बन अमर-भार, 
धुरवान मुखान और धुनि छाई है॥ 
स्याम के जनम-दिन भीर गाप-गापिन की, 
औरे भाँति नन्‍्द-भवन जात भूरि धाई है। 
औरे भाँति 'पूरन” रसाल गान छाजत है, 
ओऔरे साज सड्भ आज बाजत बधाई है।॥ 
इसी भाव का एक छन्द कविवर पद्माकर का भी मिलता है--- 
ओर भाँति कुजन में गुजरत-भोंर-भीर,'. « 
ओर डौर मौरन में बौरन के ह गये। 
कहे 'पदमाकर” सु ओऔरे भाँति गलियान, 
छलिया छबीले छेल औरै छबि छे गये॥ 


( ७४ ) 


औरै भाँति बिहँग-समाज में अवाज होती, 

ऐसे ऋतुराज के न आज दिन हे गये। 
ओरे रस और रीति औरे राग ओरी रह्, 

आरे तन औरे मन औरे बन हो गये॥ 


७--पूर्एजी ने भाग्य की प्रबलता का समथन इस प्रकार 
किया है :-- 
भये हू सुरक्षित सा नसत अवश्य जापे, 
हाति प्रतिकूल है नजरि भगवान की । 
रच्छा बिनु कोन्हें हू सुछन्द ठहरात जापे, 
दयादृष्टि हाति हरि करुनानिधान की॥ 
सूखत तड़ागन के तीर तह बागन के, 
करिए सिंचाई बरु उत्तम बिधान की। 
'प्रन! भनत पे पहार वारे पादप के, 


आतप सुखावत ना ग्रीसम के भान की॥ 


इसी भाव पर और छन्द देखिए:-- 
राखन जाके चहें प्रभु आपुही, ताकहें केऊ सेंहारि सकें ना। 
पे जबे मारने चाहें हरी, तब ते तेहि केऊ उबारि सके ना ॥| 
जीवत हैं बनहू में अनाथ, केऊ कछू ताके बिगारि सके ना । 
पे घरहू में सनाथ मरें, विधि की गति केऊ विचारि सके ना ॥ 
--हरनाथ 


( ७४५ ) 
गोस्वामी तुलसीदास का ते। यह अठल सिद्धान्त ही था कि :-- 
“तुलसी? बिरवा बाग के, सींचे ते कुम्हिलायें; 
राम भरोसे जो रहें प्॑त पर हरियायें। 
परन्तु इन भावों का मूल आधार हितापदेश का निम्नलिखित 
श्लेक है, इसो के भावों के लेकर तीनें कवियों ने अपने छन्दों में 
पतलवित किया है--- 
अरज्षितस्तिष्ठति देवरक्षितम्‌ 
सुरक्षितं देवहतं विनश्यति | 
जीवत्यनाथापि बने विसर्जितः 
कृतप्रयल्लीपि गृहे विनश्यति ॥ 
८--भक्त कवियों के अपना काव्य अत्यन्त विनीत भाव से 
भगवान्‌ कृष्ण के अपण करते हुए देखा गया है। 'पूर्णंजी के 
निम्नलिखित छुन्द्‌ में यह भावना स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है 
ओर यही भावना हम काव्यप्रभाकर के प्रणेता श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद्‌ 
जो भानु? के छन्द में देखते हैं | पाठक इनकी तुलना करके देखें--- 
यद्पि प्रवीन कवि 'पूरन'-रसिक आप, ह 
चाखे रस चोखे बहु कविता ललामा के; 
ताहँ लखि दीनता के छमा करि हीनता के, *_ « 
भाव अनुसारिए उदार गुनग्रामा के । 
काव्य कुसुमाकर के मंजुल सुमन लीन्हें, 
पत्र तुलली के अब लीजे बिन दामा के; 


( ७६ ) 
किक 
व्यजन सुधा से मनरजन बिसारि आज, 


अज्ञीकार कीजे चार चाँवर सुदामा के॥ 
छन्द का प्रबन्ध त्योंही व्यंग नायिकादि भेद, 


उद्दीपन. भाव अनुभाव पति बामा के। 
भाव सथ्चारी असथायी रस भूषण हू, 
दूषण अदूषण जे कविता ललामा के॥ 
काव्य का विचार 'भाजु? लेक उक्ति सार काष, 
काव्य-परभाकर में साजि काव्य सामा के | 
काविद कवीशन को कृष्ण मानि भेट देत, 
अज्ञीकार कीजे चारि चाउर सुदामा के ॥ 


९--बषों का वर्णन करते हुए “पूर्ण” जी ने ऋष्ण और वो 
में होड़ दिखलाते हुए निम्नलिखित छुन्द लिखा है, परन्तु यह 
एक दूसरे छन्द के भाव के आधार पर बनाया गया है। पाठक 
देखें कि इन दानों में कितना भाव-साम्य है-- 


इत मार पखा उत मार ने, सर चाप उते इत है कछनी । 
बकर्पात उते इत मुक्त हरा, उत गाजन हाँ धुनि बेनु बनी ॥ 
चपला है उते इत पीतपटी, तन हाँ उत श्याम घटा है घनी। 
रस प्रन! या ऋतु में सजनी, हरि पावस हाड़ ठनी सा ठनी | 


इत स्याम घटा उत से अलके, बक पाँति इते उते मोती लरी। 
छनदा चमके दिपे भाल उते, ससचाप इतै, अ्रुव बड़ घरी॥ 


( ७७ ) 
इत तव पपिहा पिव पीव करे, बिसरे न उते पिव एको घरी। 
इते बुन्द अघात उते असआ, बरसा बिरहीन में होड़ परी ॥ 
--अज्लञात कवि 
१०--सज्जनों की प्रवृत्ति में कैसी भी आपत्ति आने पर विकार 
नहीं उत्पन्न हाता । इसका समथन तो सभी कवियों ने किया है। 
“पपरणं?जी का भी यही मत है, देखिए :-- 
करत न बक-बक धरत न बक-ध्यान, 
चाल से! चलत जैसी चलत सदा से हें; 
भूलत न बान नीर-छीर बिलगावन की, . 
निज-कुल-कीरति के रहत उपासे हैं। 
मानसर-तालवबारे सोती के चुगनहारे, 
'प्रनः जहान जस जिनके प्रकासे हैं; 
मीलन में काँकि करन मारत न जाय भूल्ि, 
यदूपि मरत हंस भूखे ओ पियासे हैं ॥ 


इसी भाव पर कविवर रहीमजी का एक दोहा है-- 
“मानसरोवर ही मिले, हंसन मुक्ता-भोग; 
सफरिन भरे 'रहीम” सर, बक बालक नहिं जोग |” 

गास्वामीजी की भी एक सूक्ति इसी भाव पर है--+ ., 
जदयपि अवनि अनेख सुख, ताय तामरस-ताल; 
सनन्‍्तत “तुलसी” मानसर, तद्‌पि न तजत मराल ।” 


ओर भी :-- 


( ७८ ) 
चाल न छाड़ें कब्ों कुल की,उनके अभिमान काराखे गुसइयाँ। 
बानि में अन्तर केसे पढ़े, नित नीर ओर ज्ञीर के जे बिलगइया ॥ 
: तन्दुल के कन कैसे भर्खे, नव मानस मोातिन के जे जुबइया | 


काल दुकाल परे कितने, पे मराल न ताकत उच्च तलइया ॥ 
-- अज्ञात कवि! 


संस्कृत में भी महापुरुषों की प्रकृति के विषय में इस प्रकार 
'कहा गया है-- 
घृष्टं घृष्टं यजति न पुनश्चन्दनं चारुगन्धम: 
' दुः्ध॑ दग्धं त्यजति न पुनः कच्चनं चारुवर्णम्‌ । 
छिन्न छिन्न' त्यजति न पुनः स्वादुतामिल्लुद््‌रडम्‌ 
प्राणान्तेषि प्रकतिविक्रतिजोयते नात्तमानाम्‌॥ 
--हनुमन्नाटक 


महापुरुषों के दृढ़ विचारों के सम्बन्ध में राजर्षि भत्त हरि की 
भी यही राय है :-- 
“४२ रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षण श्रुयता- 
मम्भेदा बहवे। वर्सान्‍्त गगने सर्वपि नेताहशा:; 
क्रेचिद्वृष्टिभिराद्रेयन्ति वसुधां गजन्ति केचिद्वृथा 
य॑ य॑ पश्यसि तसय तस्य पुरतो मा त्रहि दीन बचः ॥” 


इसी अन्याक्ति के आधार पर राय साहब ने अपना निम्नांकित 
'छुन्द तैयार किया है :-- 


( ७९ ) 


बरखनवारे साँचे हाोत मेघ कारे काऊ, 
सींचि जे जगत के करत काज खासे हैं। 
केाऊ केाऊ बापुरे बलाहक पे नाहक ही, 
छाय बीच अम्बर अडम्बर प्रकासे हैं॥ 
ऐ हा मीत चातक नहीं है यह बान नीकी, 
दारिद में दीनता के भाव जोन भासे हैं। 
ऐ रे गेरे धुखान देखि धुनि आरत सों, 
काहे के पुकारत पियासे हैं, पियासे हैं ॥ 
--ूर्ण! 
११---अल्पकालिक सम्मान पर अभिमान करना व्यथ है। 
पूण जी ने इस विषय पर एक अन्‍्योक्ति लिखी है और इसमें आड- 
पक्त के कोवे के। फटकारा है-- 
करि करि काँव काँव ठाँव ठाँव गाँव गाँव, 
खाँव खाँव ही के ध्यान राखत हा मन में । 
ढेरन के घाव मुरदार मास जीवन के, 
मल॒ के मिलत माद मानत छुकन में।। 
'पूरन”! भनत हात औसर की औरैे बात, 
भये हू घृणित आई महिमा लखन में। 
काग अभयागत है| ! महिमा तुम्हारी सबे, . * 
बीतिहे कनागत के पन्द्रा द्निन में॥ 
कविवर बिहारीलालजी ने भी इसी प्रकार प्रकार कोबे कोा 
फटकारने के व्याज से नीचों की निबदा की है-- 


( ८० 2) 


दिन दस आदर पाय के करि ले आप बखान | 
जी लें काग सराधपख तब लगि ते सनमान॥ 


सुदामाचरित क्ृष्ण-काव्य का एक ललित प्रसंग है। पण'जीं 
ने इस पर कुछ छन्द लिखे हैं। इनमें से निम्नलिखित छन्द तेए 
कविवर नरोत्तम के भाव की छाया लिये हुए है-- 


'पूरन! ये केसे ऋष्ण जू के मीत मेरी बीर, 

जाके तन पीरो छीन ल्ागे जिमि सूबरो; 
डोलत महीनों बलहीनों लकुटी के बल, 

कटिबल खाया के कढ़यो है कहूँ कूबरो। 
निकरसीं नसन में मिलत मूज मैले ताग, 

भूख की बिथाहू ते अजों ना दीन ऊबरो; 
दूब का अहारी, केघों धूम के अहारी, केधों 

पौन के अहारी, दुज काहे ऐसो दूबरो॥ 


सीस पगा न भंगा तनु पे, प्रभु जाने के आहि बसे केहि ग्रामा; 
घाती फटी सी लटी दुपटी, अरू पॉय उपानहु की नहिं सामा। 
द्वार खड़ी द्विज दुबंल एक, रहो चकि से। बस॒धा अमिरामा। 
पछत दीनदयाल के धाम, बतावत आपने नाम सदामा ॥ 

ह --नरोत्तम 


'पूण -पराग 


चन्द्रकला-भानुकुमार नाटक 


कलरव रुचिर सुनात करत जे गान बिहड्ढा | 
बहति समीर सुबास ताल जल उठति तरघ्भग ॥ 
करि करि मन्त्र बिघांन साधु “म्रीषम” सुख पावत | 
रेचक प्राणायाम करत हिय उसमेंग बढ़ावबत॥ 
सुनि रण शार “प्रकाश” झुभट बर सहित उम्र । 
घाया अरि “तम” दमन बीर रस छुलकत अड्भग ॥ 
बिछुरत पीतम “सीत” “बाम” बसुमति दुख गाया । 
धीरज रहो पराय करुन रस मन लहराया ॥ १! 


उवत भानु के भया सकल निशि तिमिर बिनाशा । 
ज्यों नसात माहांध हात जब ज्ञान प्रकाशा ॥ 
उबत भानु पियरात प्रात तारे अकास येहं। 
तेजमान जन अछत हेत लघु बन्द मन्‍्द ज्यों ॥२॥ 


बिकसे सरस सरोज अरुन वर तरुन सुगन्धित। 
गुजत मधुकर वृन्द मधुर मकरन्द दिये चित ॥ 
द्‌ 


( ८२ ) 


ब्यों आराधत सन्त चरन भगवन्त धनी के । 
आनंद लहत अनन्त त्यागि सब शाच दुनी के ॥ 
ज्यों कामी जन निरखि नारि सुन्दर मन वारे। 
हो मनोज बस मनन्‍्द पतित जीवन सुख हारें ॥ 
जग कमला कर गति निरखि चेतें प्राणी क्‍यों न। 
कमल आज के कल नहीं कल के कमल परों न॥३॥ 


पिय प्रीति कछू सरसानी हिये, रुचि बाल बिहारहू की है घनी । 
रस आस हुलास चमू है चढ़ी, रली लाज सकेाचन हू की अनी ॥ 
रमनी छबि बैस की संधि समै, लखि 'पूरन', यों सुखमा बरनी । 
नव अछ्गना अद्गन, शैशव सह्छ, अनड्गर की जक्ग ठनी से ठनी ॥४॥ 


गड्डा जमुनी की काऊ सुखमा बतावे, 
केऊ सद्भति सतागुन रजेगुन अमन्द की। 
काऊ धूपछाँह की बतावत छुटा है, 
केऊ लाज पे चढ़ाई कुसुमायुध सुछन्द की ॥ 
सेाभा सिन्धु नवला की बेस की बिलेकि, 
सन्धि बारता सुहात माहि 'पूरनः अनन्द की | 
रूप देस एके सद्भः राजे उजियारी चारु, 
जाबन के सूरज की शैशव के चन्द की ॥ ५॥ 


छाई अरुनाई तरुनाई की सुदाई अद्भ, 
भानु के प्रभात साह्यो अरुन ज्जेरो है। 


( ८३ ) 


समन ते पराने बालपन के सरल खेल, 

हाल सों बिहाया लखे पंछिन बसेरो है।। 
'पूरत! अतन तेज आतप सरस हुहै, 

चन्द्‌ शिशुता के तिमि मन्द होत हेरो है । 
सखिये दुपहरी में जानियाो अबेरो जनि, 

जाबन के श्रीषम के जाइए सबेरो है। ६॥ 


चन्द्रमुखी चाव भरी जैसे पिय चाकरी में, 
सूरजमुखी त्यां मुख जाये करे भान के | 
शान्त रसे चाहे जिमि वासनाविहीन सम्त, 
मेंखून्द लेभे त्यों प्रसून मधु पांन के ॥ 
भूमि लगि भूमि रही डार फलदार, 
जैसे राखत गुनी न डर लेश अभिमान के | 
'पूरन! मिलत धर्म नीति उपदेश जामें 
. कौन साँति भाखूं बाग महिसा महान के ॥ ७ ॥ 


सुखद सीतल सुचि: स॒गन्धित पवन लागो बहन। 
सलिल बरसन लगा वसुधा लगी सुखमा लहन॥ 
लहलहीं लहरान लागीं समन बेलीं मदुल। 
हरित कुसुमित लगे मूमन बिरिछ्ठ मंजुल विपुल॥ 
हरित मन्ति के रह्ञ लागोी भूमि मन के हरन। 
लसत इन्द्रबधून अवली छटा मानिक बरन।॥। 


( ८४ ) 


बिमल बगुलन पाँति मनहु॒ विशाल अुक्तावली | 
चन्द्रहाल समान चमकत चश्चला त्यों भत्रो ॥ ८॥ 


नील नीरद सुभग सुर धन्रु बलित साभा धाम। 
ललित मनु बनमाल धारे लखत श्री घनश्याम ॥ 
कूप कुएड गंभीर सरबर नीर लाग्यो भरन | 
नदी नंद उफनान लागे लगे भरने भरन॥ ९॥ 


रटन लागे विविध दादुर रुचत चातक बचन | 
कूक छावत मुद्त कानन लगे केकी नचन ।॥ 
मेघ गरजत मनहु पावस भूप का दल खसबल। 
बिजय-दुन्दुमि हनत जग में छीन श्रीपम अमल ॥ १० ॥ 


मारतर्ड तेज जल सागर को तपावे | 
ताके समीर परमाणु उड़ाय धावे॥ 
पावै प्रसद्ष जहँ शीतल, मेष छाबे । 
या भाँति ईश सब देश कृषी सिंचावे ॥ 
नाना प्रकार उपजें फल धान्य होवे। 
कासार कूप नद में जल भूरि सोहै॥ 
से धन्य धन्य हरि पालन शील स्वामी | 
जे देत 'पूण! विधि पुत्रन अन्न पानी ॥ ११ ॥ 
लेंगोटे कसे जाँविये त्यों चढ़ावें। 
अखाड़े खड़े इश्टदेवे मनावें ॥| 


( ८५ ) 
, करें बैठकें नेम सा दण्ड पेलें । 
०२३ कल ० 
घमाव बनेठी, गदा वार मेल ॥ 
करें बाहु के युद्ध परे खिलारी। 
पछारें, गिरें, हात आनन्द भारी ॥ 
लगे पूण” व्यायाम में मल साहं। 
मनी देह में स्वास्थ्य के बीज बोबें॥ १२॥ 


जे पाठशाला कहूँ छाड़ि पावें, भीजें, भर्जे बालक शोर छावें । 
गोरे क्र  च कप े के. अं च 
भोरे नचाव, चकरी घुमावें, नारे पनारे हठके मेमावें॥१श॥ 


अवसर वर नोको पूर्ण! है माद जी का। 
बजत सुठ मसदड्रा बीन सारंग चंगा॥ 
सरस मधुर बानी राग लालित्य सानी। 
चतुर जन उदचारें मेष बेघी मलारें॥ 
सु ऋतु बरषा की हो रही देव गंगा। 
उठत झरुचिर तामें तान ही की तरद्भा॥ 
सरपुर सम ताके साज वा भूमि धारे। 
सधुर सुर बिलाके तास पीयूष धारे॥ १४॥ 


रूप मदमाती नव सन्दरी हिंडोरे बेठि, ' « 
मधुर मनाहर मलार मंजु गाबहीं । 
पग से घरा पे सारि ठोकर बढ़ावें पेंग, 
ऊँचे हो गगन ओर साई समुहावहीं ॥ 


( ८३ 2 


अहिन का भूतल स॒रन को अकाश बास, 
जानि कबि 'परन! बिचार ठहरावहीं। 
टेरि टेरि नागन ओ देवन की अंगनान, 
गर्बिता नवेल्ली चार चरन दिखावहीं | १५॥ 


गाजें मेघ कारे मार कूके मतवार रटे', 

पपीबन्द ज्यारे जार मारुत जनावती | 
इन्द्रचाप आजे बक-अवबली बिराजे छुटा, 

दामिनी की छाजे भूमि हरित सहावती | 
प्रन! सिंगार साज सुन्दरी समाज आज, 

मूलती मनोहर मलार मंजु गावती। 
चन्द्‌ बिन पावस में जानि के सुधा की हानि, 

मानों चन्द मण्डलीं पियूस बरसावती ॥ १६॥ 


दूसन चारु प्रभा चपला लसे, असित मजन श्याम घटा रसे | 
वचन मब्जु सधा बरसे करे हरितता मन की सरसेा करै॥ 
चटक चूनरि है सुमनावली, कच समूह छटा अ्रमरावली। 
मुकत माल बकावलि सेहनी, रुचिर गान मयूरन की ध्वनी ॥१७॥ 


चलत बाजत भूषन-बृन्द जो, जलद गाजत हैं. धुनि मन्द से | 
बिरह बणुन चातक बानियाँ, पिकन की धुनि नेह कहानियाँ ॥ 
सरस माह बिथा तम रैन के, पवन जोर महाबल मैन के | 
रहें उमंडि नदीं अभिलास कीं, उठि रहीं लहरें बहु आस की ॥ 


( ८७ ) 
मिलन दम्पति के सुख दान जो, समय सन्धि सफूलन साँम के । 
हृदय 'पुरन! भूरि उमज्ग है, सकल पावस प्रेम प्रसज्ञ है॥ १८ ॥ 


पावस की पायके रसीली सुखदाई ऋतु, 

भूलि दुख सगरे सजेग सुख पावत है। 
अछू में लगाय चश्चला के घन भागशाली, 

पपूरन! छिनेही छन आनेंद मनावत हैं॥ 
हलके हृदयवारे कारे मुख लीन्हें वृथा, 

हठ के वियागिन की विथा के बढ़ावत हैं। 
बार बार छुनदा दिखाय गुहराहि मोहिं, 

धघुरवा घमणडी हाय जियरा जरावत हैं ॥१९॥ 


जल भरी मारी कारी बादरी बिराजे ब्याम, 

गरजन मन्‍्द मन्त्र मद्भगल उचारे हैं। 
छहरति दामिनि से भाजन घुमावन में, 

दमकत भूषन अमन्द दुविवारे हैं ॥ 
परत फुहार जल पावन भरत सोइ, 

पेखि कवि प्रन! बिचार डर घधारो हैं। 
प्यारी सुकुमारी की बलाय बरकावन के, 

देखे देवनारी आज करती उतारे हैं ॥२०॥ 


सघन घटा कारी घिरि आइ' लाग रही भरि जोर रे। 
निस अधियारी चमकत चपला होत महाधुनि घोर रे ॥ 


( ८८ ) 


करत शोर दाहुर बन कूके मेघ गरज सुनि मार रे। 
मधुर मलार अलापें कामिनि 'पूरन' बैठि हिंडोर रे॥२१॥ 


नवल सुर बधू वा मैनका, मंजुघेषा, 
कुसुमशरचमू. वा उबंशी “पूर्ण! शामा। 
अहि तिय कमनीया, काम को कामिनी वा, 
रजनिपति कला वा, चंचला साभ सीवा॥ 
नवरतन प्रमा, वा रूप ही की छुटा है, 
कमल विपिन शाभा डालती के धरा पे। 
कल कनक लता है चारु के चम्पमाला, 
छवि उद्धि रमा, के राजती राजबाला ॥ २२ 


| 


फूले चेत पलास लाल बिन मधु सखि ज्वाल दही। 
माधव बिन बैसाख कठिन सनन्‍्ताप जलाक बही॥ 
बादयो जेठ बियाग जरत तन मन दिन रैन सही । 
छाये घन आसाढ़ आस की सघन घटा उमही ॥ 
सावन बरसत नीर नयन घन सस्ता मनहु लही । 
भादों जग अधियार श्याम बिन धीर न जात गही ॥ 
क्वार छाय घन सेत जरद्‌ अग विरहिन का करही। 
. कातिक निरमल चन्द विषम विष किरनन सुख हरही ॥२३॥ 


माघ सुनाये बोल काकिला माहन सुरति कही। 
फागुन 'पूरन! काज मिल्ली वर प्रेम मगन दुलही ॥ 


( ८९ ) 


अगहन पीर गंभीर लेक कुल की कछु सुधि न रही । 
पूस न सीतल हात हिया जठड पाला परत मही ॥ २४ ॥ 


सूद टेसू खिले हैं सुचि सघन जाई चूनरी लाल सोहै। 

बानी है केकिला की प्रिय बदन प्रभा चन्द्रिका चारु माहै | 
सेही कजावली है कर द॒ग मुख की, केश घड्जावली है। 

देखे वो सम में ऋतुपति सुखमा अड्जने सेबती है| २५ ॥ 


नवलान की प्यारी अलाप साई, धुनि केकी कलाप सुनावत है । 
अबला, चपला, मणि जीगन हैं, कचपुज निशा तम छावत हैं ॥ 
बरखा के बिनाद विहार घने, हिय 'पूरन! माद बढ़ावत हैं । 
रस मेघ, महा सुखमा नभ तें, सुख की बुद्याँ बरसावत हैं ॥२६॥ 


प्रमुदित चिरजीवहु सदा हे प्रिय जीवन कन्दू । 
जीहें ते पुनि आइहें जेबन ते मुखचन्द ॥ 
सरस हृगन द्वारा किया सुधारूप रसपान। 
मदन गरल की दाह ते' साई रच्छहिं प्रान ॥ २७॥ 


चथ्वल छली अयाना, मन ते चब्चल छुली ओयानाः। 
जान्या जाहि सदा अपने सा छिन में भया बिराना | 
देखी सुनीन आस मिलन को चितवत ताहि छुभाना । 
मन्द कुटिल बरजा नहिं मान्या लेचन बाट पराना ॥२८॥ 


( ९० ) 


अछ्ड सगाती सद्भा घात ते कीनी करू न बहाना। 
आप प्रिये मिल्लि तनु पीड़ित की सबस सुरति झुलाना ॥ 
चपला, पवन केाकिला शावक उपमा साठ न समाना | 
चपल क्ृतन्न चार दुखदाई का मन सरिस जहाना ॥२९॥ 


है पञ्च- शायक मार | मत पुष्प के शर मार || 
असि गदा शूल चलाव | पुनि देखु मेरे घाव ॥ 
है। शायघारी बीर। सन्मुख दिखाव शरीर ॥| 
नहिं ऋ्र्रता छंबि देत। यह अतनता केहि हेत ९ 
हर सद्भा जब संग्राम। तू ने किया हे काम ! 
तब मनुज सन्मुख आय | क्यों करत युद्ध लजाय | 
मत जान तू बिधु बाल | है खार चन्दन भाल ॥ 
नहिं जटा मेरे शीश। मंडील आहि रतीश |! 
नहिः जाह्नवी की धार | हैं मुक्त हीरन हार॥ 
है सप नाहि' अनड्र | यह परयो शेला अड्ग़। 
में अहहुँ. राजकुमार |! शिव जान माहिं न मार ॥३०॥ 


नारद से यागी को भुलाया तप तेज ज्ञान, 
जाका परिणाम राम शोक में लखात हैं। 
"विश्वामित्र जू के तप कीन्हों त्यों अनंग भंग, 
गातम की अंगने दिवाया शिला गात है॥ 
नीर गत तपत मुनीश केा सताया मैन, 
कोन्हीं रजनीशह पे याने बड़ी घात है। 


( ९१ 


ओसर अनौसर में कौने काल कौने ठाँव, 
शब्डूर के शत्रु ने करो ना उतपात है ९ ३१॥ 


बालि बधवाया, दशशीश कठवायोा, 
तास वंश नसवाया कौन जानत न बात है ! 
कऋष्ण बाणासुर के कराया घोर युद्ध महा, 
ऊषा-अनिरुद्धबिथा फहि ना सिरात है ॥ 
कीचक का बीर पछराया भीमसेन हाथ, 
साचत कहानी अकुलानी मति जात है। 
कलुष कलेशन के कारन कलड्ें कूर, 
काम के जहान में बखानो उत्तपात है ॥ २२॥ 


बिप्रधम के भूलि तेजहत बंश लजञाबै, 

क्षत्रिय धम्म बिसारि दीन हो निन्‍दा पावे। 

वैश्य तजै जे। धरम सुखन को मूल गंवाबै, 

शूद्र धर्म प्रतिकूल मलुजश्रेणी तें जावै। 
से! धर्म किये ही परम सुख, सन्‍्तन जे। नित मन घर यो । 
परलेक नसाया आंति वश, जेहि अधम सपने करयो ॥३३॥ 


है. 


धर्म पुत्र कनकाक्ष ताहि. श्री बराह मारो, 

कनककश्यपहु दैत्य तास हरि उद्र बिदार यो । 
रावण का श्री राम, सहित खल दल संहारयो, 
केशी आदिक मारि कंस कह कृष्ण पछारयो ॥ 


( ९२ ) 


त्योँ किया अधमहि कौरवन, भारत रण जूमे सकल, 
है तीन काल में अहितकर, धरम छाड़ियों एक पल ॥१७॥ 


गज के अंकुस हनिय, बैल के अरई दीजै, 

चाबुक मारिय अश्व, कान गहि अज बस कोजे। 

अद्भुत भावे रीति सखी रतिनायक बंकहि, 

अबल सबल नरनारि सबन इक लाठी हंकहि । 
जिन कठिन शरन सों शम्भु पर वार प्रबल मनसिज किये | 
साई बान हनत से आज हा, सकुमारी अबला हिये ॥३०।॥ 


हरि ध्यान की आधार मंजुल मखरी सत ज्ञान की । 
सुख सारिनी प्रेमीन की अपहारिनी चिन्तान की ॥ 
हितकारिनी साधून की बिस्तारिनी यशमान को। 


नहिं बस्तु गान समान है सुखदायिनी मन प्रान की ॥३६॥ 


भाय रही सुख छाय रही, हिय सुन्दर चन्द्मुखी नवला। 
न बने उपसा शशि की रति की, सु मने छबि-सिन्घु कढ़ी कमला ॥ 
कुसमी पर मंजुल गात लखे, मुसक्‍्यान लखे मन जात छला। 
रसनी के सहावन पावन पै, झ्रुकि चाहै पल्लोटन के चपला ॥३७॥ 


चिग्धरत बहु बनराज, वृक भालु व्याप्र समाज, 
भय! राज्य रक्षण हेतु चोकी पहरुआ देत । 
हुकरहिं घेर उलछक, हू हुव करें जम्बूक, 
भय! राज-बन्दी-वृन्द, मनु गावहीं जस-छन्द ! 


( ९३ ) 


बिकराल असित विशाल, फुंकरहिं रेंगहिं व्याल, 
भय! की मनो सन्‍्तान, बिहरैे भयानक बान! 
ब्याप्यो विकट तमजाल, बन बीच सघन कराल, 
भय-कीति कारी घोर, छाई मनो चहूँ ओर ! 
द्रसे द्वानल ज्वाल, मनु सजी दीपन माल, 
दे जन्तु चारन त्रास, भय करत देश निकास |! 
चमगीदड़हु द्रम डार, लटके अधोघ्ठुंख मार, 
भय नृपति मनहु प्रचण्ड, दे रहो गुनहिन दण्ड ! 
जे रटहिं बायस 'काँव”, कह गूज मोई 'खाँव!, 
भय भूप की मल्तु हड्कू, छावे महान अतहछू ! ३८॥ 


शुभ चतुष्पदर न लखात, वर विहँग-रव न सुनात। 
जिमि पाप रत नृपराज, नहिं रसत सन्त समाज ! 
रूखे भयानक रूख, लखि प्राण जाहीं सूख, 
मनु भय-प्रजा के गाल, डर से सके नहिं डाल | ३९॥ 


महि पड़े हाड़ पहाड़, त्यों रहे सड़ बहु भाड़ । 
मसल मूत्र पूरित गाड़, रहि गन्ध नासा फाड़ । 
इक ते विपिन भय खानि, अति होति तापे ग्लानि । 
भय राज मनु मतिहीन, बोभत्स मन्त्री कौन ! ४० ॥ 


छूटि गया सखि सद्ढ सखीन के, छूटि गये सबे रहज्ञ औ राग है । 
खान ओ पान लों छूटि गया, तब बापुरो बैरी कहाँ अंगराग है ॥ 


( ९४ 2 


नित्य के हास विलास छुटे सब, भाग में एक भरो अलुराग है| 
प्रान के छूटिबा बाकी रहे।,अड्ढे। के से। दिये! बिधि ने ये सेाहाग है॥४१॥ 


पीतम प्रीति में पीरी परी दुति, पूरे रहें जल सेां जलजाता। 
कम्पित अज्ञन रोम उठे, सरसे तिमि स्त्रेद बने नहिं बाता ॥ 
बाल बिहाल जकी सो रहे, पिय ध्यान में लीन सबे तजि नाता । 
बारि रहो करुना के समुद्र में, केसा साहाग ते दीन्हों बिघाता ॥४७२॥ 


तू अब भज्ु मन प्रभु सुखदाई। 
नर तन धरि सुमिर दिवस निस। 
न त अवसर चलि जाईं॥ 


पाय परम “विवेक” पूरन चित्त धर “बैराग”?। 
साधु “घट सम्पत्ति” प्राणी “माक्ष” आनंद लाग ॥ ४३॥ 


कि ॥+ पल] 


चेतु रे चेतु दृद निगस की सीख, 
गहु बेग लहु रीति सुखप्रद सुहाइ। 
मेट दे आपके लेखु सब ब्रह्ममय, 


महा भव रोग जासोां नसाई ॥ ४७ ॥ 


" जहँ. अनन्त आनन्द हिंत करत सन्‍त जन जोग, 
स्वगहु ताके सम नहीं घन्‍्य तपावन लेाग। 
परम विशद्‌ जह सत्य के रहत चार आभास, 
शत सुरपुर सम्पत्ति को करत तपोवन हास |॥ ४५ ॥ 


( ९५ ) 
“कहु मन बस भाला बम बस बस, 
'शड्ूर दयाल हित प्रशतपाल शिव शिवा सहित भ्जु दम पर दूम | 
सिर साहत पिड्ुल जटा जाल, सुच पावन गड्ढः तरद्ग माल, 
चमकत बिशाल बिघु बाल भाल दृग लाल हरन मेाहादिक तम | 
भूषण कराल विकरात व्याल सुठ नीलकूणठ उर मुण्डसाल, 
वर भस्म अज्गज राजत रसाल मगराज छाल धारे अनुपम । 
महिमा अपार संसार सार प्रभुता अपार हर निर्विकार, 
मन बुद्धिपार व्यापक उदार, नित नेति नेति कह निगमागम |॥ 
ध्यावत दिनेश बन्दत निशेश, गुण कहत शेष बिनवत गणेश, 
परमेश जान जाँचत सुरेश, कहि जय महेश तरि जात अघम | 
छुख ऋधि सिधि श्री सम्पत निवास, मड्गल हुलास आनन्द रास, 
सब देत 'दास” कहे बिन प्रयास, शिव आशुताष बिनहीं शम दम ॥४६॥ 
सेहें सरोज सित सुन्दर सिन्धु भाये, 
नोलारबिन्द बन थों हिम बिन्दु छाये। 
हीरे विशाल वर नीलम शेल आहिं, 
बूटे किधों प्रकृति बाम सुचीर मॉँहिं | ४७॥ 
आयै किधों तमहि. जीतन रैनराज, 
मैदान माहिं. दल तासु रहो बिराज। 
कीधों बिरश्चि लिखि के महिसाथ सार, * 
भी ब्रह्म के विरद्‌ पत्र रच्यो अपार। 
के सेवती समन नन्‍्दन बाग वारे, 
जे सूधिसूधि मग में अमरीन डारे॥ 


( ९६ ) 


माया तिया कि पिथ 'प्रन! ब्रह्म काजे, 
पय्येकू पे पुहुप-पुज अपार साजे। 
के रेनचन्द सुतबून्द॒ अनन्त प्यारे, 
आनन्द धाम बिहरे छुबिवन्‍्त वारे। 
पूजे कि भक्त बर अम्बर श्री हरी को, 
साजे सु दिव्य बहु दीपक आरती का ॥ ४८ ॥ 


शरद निशा में ब्याम लखि के मयड्ढ बिन, 

'प्रन! हिये में इमि कारन विचारे है। 
विरह जराइ अबलान केा दृहत चन्द, 

तातें आज तापे विधि कोापे दयावारे हैं ॥ 
निशिपति पातकी के तसम की चटान बीच, 

पटकि पछारि अंग निपट बिदारे हैं। 
तातें भयाँ चूर चूर उचटे अनन्त कन, 

छिटिके सघन से! गगन मध्य तारे हैं ॥४९॥ 


हंग से बदामस बर पातल कपोलन से, 
आनन से राजत अनार गुलनार हैं । 

उर॒ चलदल आँगुरी अशेकपात, 
रम्भा जछ्ल, रम्भापात पीठ के अकार हैं ॥ 

सम्बुल सुकेश, समसाद चारू गात सम, 
सुबरन ऐसी चम्पबेली सकुमार हैं । 


( ९७ ) 


'प्रन! प्रिया के बाग लागे मोहिं प्यारो, 
जामे ताहीं अनुरूप साज साहत अपार हैं ॥५०॥ 


नाइन बुलाय अंग अंग उबटाय न्हाय, 

जावक दिवाय पग॒ मेंहदी रचाई है । 
कब्नल कलित करि लाचन अनेखे चेखे, 

बन्दन की बिन्दा बाल भाल में लगाई है। 
चार सखतूल ताग रुचि सों गुधाय बेनी, 

सुधघर अनूप माँग मोतिन भराई है। 
तारन को बाँधि के कतार नीके तारापति, 

मानहु नवीन कीन्हीं तम पे चढ़ाई है ॥५१॥ 


साजे आज नख सिख रुचिर सिंगार प्यारी, 
अड्भः अड्डज भूषनन साोभा सरसाई है। 
विमल बदन के समीप त्यों बिशाल, 
श्याम पूरनः अलक की कलक छबि छाई है ॥ 
मुख पे सजे हें चारु गहने प्रसूनन के, , 
साँगहू पे फूलन की सुखमा सुहाई है। 
छाय चन्द्मएडल के मानो निज बानन सं, ९ « 
कीन्हीं मैन सैन 'रैन' “चन्दः पे चढ़ाई है ॥ ५२॥ 


बैठी है सिद्धार साजि प्यारी सुखमा अगार, 
अद्ज अड़ः भूषन बसन की निकाई है। 


( ९८ ) 


लाल जड़ी चौका बाल उर में विशाल राजे, 

धूरन”ः अमनन्‍्द तासु कलक सुहाई है।॥ 
ताही पै सुमन चारु भामिनि के केसन तें, 

भरत बिलेोकि बेस डउपमा सुनाई है। 
तमः की शरन बेैठि सार मार बानन सों, 

कीन्ही कुसमायुध ने भानु पे चढ़ाई है॥ ५३ ॥ 


पीतम मिलन की सेाहाग भरी आई घरी, 
प्यारी अनुराग भरी हिये हरखाई है। 
संग की सहेलिन की मानति सकुच तोहूँ, 
जानि तिन्हें आपनी गंबाई दुचिताई है॥ 
यद्‌पि मयद्ूमुखी करति अनेक शह्ू, 
देत यह अवसर न एक सा जनाई है। 
“पूरन” दरस अभिलासी हो रही है बाल 
ं के है 
कीन्हीं राति राज आज लाज पे चढ़ाई है ॥ ५४ ॥ 


आज कालिन्दी के तीर सज्जन के काज 
बीर जुरी गाप-गोपिन की भीर मनभाई है | 
स्यासा के बसन्‍्त की अवधि समुमाइबे के, 
'पूरन! बिहारी तहाँ कीन्हीं चतुराई है॥ 
बन्दना के ब्याज डारी अंजली प्रसूनन की, 
प्यारी की स्यामजल पे लखी से सुघराई है। 


है 2) 


मानो निज मीत ऋतुपति के समीप जानि, 
कीन्हीं रतिपति रसपति पे चढ़ाई है ॥ ५५॥ 


पीय पाय परजक्ु पर रखिया मुख पट गाय । 
मत कहूँ भूले तन सरति चार बदन बर जाय ॥ 
हग सर जन हिय गाड़िया अति कठोर यह रीति । 
रति पति सेवन में सदा लेंये डर सुढठि नीति ॥ ५६ || 


जादू भरी चितान चिते जो पान लगायो। 

वस करिबा हित माहिं प्रिया ने तान खवाया ॥ 
किधों बिरह बिष दुग्ध जानि प्रेमी के अन्तस। 
जीवन ओषधि दुई सहित अनुपान रूपरस || 

सत प्रेम जानि अति कठिन थों करि आदर के मिस नयो | 
पूरन अखण्ड अनुराग हित तिय श्रबीन बीड़ा दया ॥५७॥ 
अदभुत डोरी प्रेम की जामें बाँधे दाय। 

ज्यों ज्यां दूर सिधारिए त्यांत्यां लॉबी हाय ॥ 

त्यों त्यां लाँबी हाय, अधिकतर राखे कसिक्के । 

नेह न्‍्यून हो सकत नेक नहिं दूरहु बसि के॥ 
बिधिना देत बिछ्लेह कहूँ तासां कर जारी। , 
रखिया छेम समेत प्रेम की अदमुत डारी ॥ ५८ ॥ 


प्रेम सुमग में परि गया विरह सिन्धु गम्भीर | 
नाव दया है रावरी पहुँचावन का तीर॥ 


( १०० ) 


पहुँचावन के तीर तुमहि' समरथ सुखरासी | 
में अबला बिन ब्रिच बिना दामन की दासी ॥ 
मेरी है न अधार दूसरों तुम बिन जग में। 
दीजी ताते' साथ प्रान पति प्रेम-समग में ॥ ५९ ॥ 


कन्द्रप ज्वालन की तपिये अधूम धूनी, 
चन्द्रमुखी ध्यानही अराधन बिधान है। 
समिरन मन्त्र जाप चिन्ता हरि-चिन्तन है, 
राग बाग त्याग घट सम्पति समान है॥ 
मिलन सुआस सिद्ध आसन लगैये सठ, 
स्वप्न के! दरस त्याँ समाधि सुखखान है। 
देत गति यागिन की पूरन! वियागिन्र के, 
बिरह महन्त की अनाखी यह बान है।॥ ६०॥ 


भुलाने विषय भाग में भूष दिये हैं धरम कम बिसराय । 
ब्तावें सुख साधन में काल, प्रजा की सुध वे लेहिं बल्ाय || 
नीति की कथा न भावे नेक अधम कुटनो के बैन सुहात । 
द्रस सज्जन का सुखद न हात निरखि गनिका केा रूप लुभात ॥ 
“देव सन्तन के चरित विहाय पढ़त पापिन के असुचि प्रसद्गः । 
साधु-सक्लति ते वच्चित हाथ, नीच भंडअन के राखत सक्ष ॥ 
पराक्रम विद्या तपविज्ञान न भावे सीखें दुष्टाचार | 
बढ़े हैं कलजुग में भूपाल नराधम भूपति-कुल-अज्ञगर ॥६१।। 


( १०१ ) 

# 5 चर «०. * 
बीर धावे ललकार हाय थोंसा की धुकार, 

३ 

भिरें भट्ट बार बार साचे घोर घम्मसान | 
कि कि ४ 
कटे मुणडन पे झुण्ड परे रुएडन पे रुणड में, 

मुएडन सें मुएड मर बानन पे बान | 
न के हु बह 
मच बेरिन मकार शार जार हाहाकार गिरें, 

े जे जे 

घायल चिस्घार भागे कायर लें प्रान | 
करूँ थावे रणभूम दे दे कोवे घूम-घूम, 

मद्‌ बैरिन के गूम करूँ घूम बेप्रमान ॥६२॥ 


बढ़े लड़ेया कच्वनपुर के रस्ता चलत बढ़ावें रार, 
हियाँ की बातें हीई रहि गई अंब आगे के सुनो हवाल । 
आय गई बिरिया सड़ए की अब भैया रे रचो बियाह, 
ले ले फौज लड़े का धाये उमहें बड़े बढ़े सरदार ॥ 
गरज गरज के डक्कटा बाजें आये घरती धमक सिपाह, 
कौन बीर अब आगे आवे पिया दूध जिन माता क्यार | 
बानन पाटि काटि दल डाशें और दे भालन के सार, 
घेंस घेंस घमक बजावत धघोंसा कणडा गांड देड मैदान ॥ 
बड़े घमणडी राजा मारें अण्डबण्ड सब देडे भुलाय, 
दहिने रहु तू आदि भवानी कुँवरि बियाहि घरे लै जाउ ४ 
कड्बड़ कड़बड़ घोड़े दोड़ें तड़ तड़ कड़ कड़ बजे निशान, 
लपलप लपलप तेगा लपके सर सर सर सर बरसे बान || 
धाबै' ले लै पशा, बनेठी धर धर धमक पढ़ारें ज्वान | 


( १०२ ) 


सूरन के मन उम्रगन लागे कूरन के सुरमाने प्रान॥ 
ब. ७ हो. हे आप ध्छ 
नदी बहि गई तह लोहू को तिन मा भूत परेत किल्हाँय । 
७ 5 रु हर 
ताल ठोंक के विक्रम गरजे कायर भागें पीठ दिखाय ॥ 
जिनकी पीठ हाथ घर सीतल कीन्हों पच्छु सारदा माय | 
तेइ जीव लौट के आये तिन घर बाजत अनेंद बधाय || 
नागड़ घिन्ना नागढ़ घिन्ना नागड़ घिन्ना नागड़ धिज्ञा ॥६१॥ 


एकन ते एक बली तेजसी समर धीर, 

बीर जब धावें भरे साहस शुमान में । 
तून के समान निज्ञ प्रान बलवान लेखे', 

राखे' ना तनक नेह तनय तियान में ॥ 
रिपुन समूह सामने के हेा।त बॉको समे, 

तीन में तें एक जहाँ होनहार आन में | 
भागे' ते कहावे कूर जीतें नाम पावें सूर, 

मरे ते सिधारे सुरपुर का बिमान में ॥६७॥ 


रुद्र सम देखत स्वरूप दोऊ बोरन को, 
, सिंहहु डराय के सियार लों दुबकि जात | 

* मुनिके अतकू भरी तिनकी प्रबल हंक, 
जानि के समीप मीच बेरी बहू भहरात | 

भानु से प्रतापवा चन्द्र से सुजसमान, 
भानु औ प्रताप तेज 'पूरन! प्रबल गात। 


( १०३ ) 
सेना चतुरज्ञिनी संवारि चले युद्ध काज, 
बिजयनगर का पताका तुद्ः फहरात ॥६५०॥ 


बिजयनगर की प्रज्ञा अमर भूपति की सेना। 
जिनके सम रणधीर जगत में कोऊू है ना॥ 
घम पच्छ के हेतु देश अमरावति थघावें। 
जीति सहज संग्राम कलुष का अछ मिटावें || 
से। धालि छली दिकपाल के काटि रिपुन की अलो के | 
रुधिर पियहिं रणथली में इन्द्रबली की नली के ॥६६॥ 


धावो रे समरबीर गाजों रे विकट वीर, 
वेरिन के अंग खीर करहू पछार मार। 
मारी रे सघन तीर काटी रे रिपुन भीर, 
छेदा रे शरीर हूल हल शूल धारदार ॥ 
डासे रे सबन चीर नेक न बिचारो पीर, 
ओसर मिले ना बीर बाजिबे को बार-बार | 
शत्रु हिये हार हार भागे शख्र डार डार, 
धाव-घाव मार-मार काठ-काट फार-फार ॥ ६७ ॥ 


कुजरन मुणडन ज्यों केहरी गरजि गुर्लि, . * 
चीर अरि भीर बोर तैसे चित चोपे हैं। 
शत्रु न कटक काटि काल के कलेऊ दे दे, 
रुएड मुण्ड सगरी समरसमभूमि तोपे हैं॥ 


( १०४ ) 


बानन की बरखा कृपानन की घमासान, 
भालन की वारन न काहू पग रोपे हैं। 
भागहु रे बेरियाो बचाओ निज प्रानन का, 

भानु औ प्रताप आज दाऊू रन कापे हैं || ६८ ॥ 

अरे | तू अथम काल के मित्र ! जगत के शत्र ! नीच संग्राम ! 
अरे घिक्कार तोहिं सा बार! अमड्गल ! दुःखद! पातक-घाम ! 
सघन-सुख-पट्ुुज-पुड्ज- तुषार ! देश - उन्नति - तर -'कठिन-कुठार । 
शान्ति बन दृहन प्रचण्ठ कृशानु ! भयानक हिंसा वंश अगार ! 
देश सम्पत्ति कृषी पे हाय ! परे तू टूटि याज के रूप। 
लेाकद्रोही | घिक ! घिक ! घिक ताहिं ! युद्ध ! रे व्याधि देश के भूप ! 
नीच नृप के अब के परिणाम ! देश दुष्कर्म विपाक स्वरूप । 
प्रजामुद कुसुमाकर को ग्रीष्म ! अरे दारुण सनन्‍्ताप अनूप ॥६९।। 
सहस्नन घायल डारे वीर कराहेँ कलपि कलपि बसहीन। 
सहसख्नन सु्छित भरहिं उसास जियन के घटिका हे वा तीन ॥ 
सहस्नन जूमि. गये बलवान सिपाही समरधीर सरदार । 
सहस्नन गज तुरह्ट भे नष्ट मेलिके बानन की बौछार | 
सहस्लनन धामन में कुहराम मच्यो है सकरुन हाहाकार। 
चहूँ दिश शाकाबवलि सरसात सहस्नव उञ्जरि गये घर बार । 
सहखन बाॉलिक भोरे दीन भये असहाय हाय बिन बाप। 
बिलख लखि लखि के तिनकी आज हिये में हेतत महा सनन्‍्ताप ॥|७०॥ 
सतक सी परीं महीतल माहिं, दया के योग्य भरी सन्‍्ताप। 
कबहूँ जो होवे मुरछा दूर, करें तब अतिशय घोर विलाप-- 


(६ १०५ ) 


कहाँ तुम गये प्रान-आधार ! जगत जीवन के शोभा रूप ? 
गये कित स्वामी! सुख के धाम! बोरि दासी के दुख के कप ॥७१॥ 


हाय | कह गये हमारे छत्र | छाँडि औचकहि हमारो साथ ! 
हाय ! सुरनगर बसायेा जाय ! निठुर हो करि हम दुखिन अनाथ, 
हमारे चूड़ामरिश सिर सौर । हमारे पति, सम्पत्ति, साहाग, 
गये प्रिय | कित श्वगार नसाय ९ अरे निर्दयी दई | हा भाग ! 
करो हे पीतम ! से दिन याद, जबे तुम गह्यौं हमारो हाथ ॥उर॥। 


कह्याौ करि साखी देवहि आप, जनम लों देहें तुम्हरों साथ, 
प्रानप्यारे ! क्‍यों मुख के मोरि, गये तजि मसला प्रतिज्ञा तोरि ? 
चले इत आवो हाय बहोरि, बिने है चरन परसि कर जोरि, 
पिया ! शब्या पर सावनहार ! आज तुम परे कठिन रनखेत ९ 
कन्त ! अंगराग लगावनहार, धूरि तन भरी भूरि केहि हेत ९ 
प्रानवह्डम | नित रहे दयाल, सही नहिं कबहूँ हमारी पीर, 
आज लखि हमे हाय ! बिलखात, न पोंछुत काहे नेनन नीर ॥७श। 


कबहूँ नहिं किया कंत, आलस्य, जगत हे नेकहि खटका पाय । 
निपट बेखटके सावत नाथ | आज की केसी निद्रा हाय ? 
कबहुँ जे। जात हुते परदेस आप, वा, खेलन काज सिकार। 
हात है| दारुन हमे कलेस, रेन दिन प्रानन सालनहार | 
रहति ही यद्यपि पूरी आस, कछुक दिन बीते ऐहै कन्त । 
तऊ अनुरागा चित को हाय, बेदना हातहि हुती अनन्त ॥ 


( १०६ ) 


हाय | साइ पीतम प्रेमनिधान, आज तुम गये नहीं परदेस | 
गये तुम सुरपुर हमें बिहाय, सदा का, हाय अपार कलेस ॥७७॥ 


नाथ ! जे बहुरि न आवोी पास, करो तो एताही उपकार | 
बुलावो हमके ही निज पास, हाय काहू विधि बेड़ापार ॥ 
नाथ |! तुम बिना निपट अधियार, भया सूनों दुखप्रद्‌ संसार | 
हेत प्रानन छिन छिन दुखदाय, अधम माटी का कारागार || 
कहों लो बरनों जाय प्रलाप, दुखारी बिधवागन के हाय । 
बिसूरत ही तिनका सनन्‍्ताप, सहज ही हिरदे फाटी जाय ॥७०॥ 


अरे | संग्राम | घृणा के थाम ! धमद्रोही, अपकारी क्र। 
रुधिर के प्यासे! अरे पिशाच ! उपद्रय करन | धूत्त भरपूर ! 
जगत में तू ही बार अनेक, प्रकट हे किये घने उत्पात ॥ ७६ ॥ 


का 


भरे इतिहासन में बरत्तान्त, तिहारे दुगुण के विख्यात। 
सरासुर समर महान प्रचएड, भये भयकरण अनेकन बार | 
भई तिनमें हिंसा विकराल, अपरिमित र॒ष्टि भई संहार । 
परशुधर ज्ञत्रियगण के युद्ध, नष्ट कर दीन्हें अगणशित वंश । 
बली बर भूपति संख्यातीत, प्रतापिन लक्षो सहज विध्वंस ॥ 
राम-शवश-संग्राम प्रसिद्ध, उपस्थित भये भयानक घोर। 
अपरिमित बलधर कला प्रवीण, नसे याधा विक्रान्त अघोर ॥ 
लड़े त्यों जरासिंघु यदुवंश, भये हरि-बानासुर-संग्राम । 
भयड्भर भया महा बिकराल, महाभारत रण हिंसाधाम ॥ ७७॥| 


(५ १०७ ) 


रूम यूनान मिश्र वा रोम स्पेन जमनि वा इंग्लिस्तान | 
आए्ट्रिया फ्रांस देश वा हाय, अफ़रिका अमेरिका जापान || 
सबन के जेता है इतिहास, होय से। नूतन वा प्राचीन । 
ढार ही ठौर भरी तेहि माहिं, युद्ध की कथा महा दुखलीन ॥ 
अरे तू जगत उजाड्नहार, अकथ दुखकरन ! अपावन ! भीम ! 
कहाँ लो बरनूं हे खलराज ! तिहारे निन्दित कम असीम ९ ॥२८॥ 


धन्य जगबन्दन भैसजन अनन्‍्दकन्द, 
सद्भुट-निकन्दन, अनंत रूपधारी धन्य ! 

शेष शिव शारद्‌ सनातन शुकादि सेव्य, 
संत सुर सुखद सहाय असुरारी धन्य ! 

आदि अज अजर अगाचर अनादि एक 
अमित अनेक ब्रह्म पूरन! शुरारी धन्य ॥७९॥ 


“वर्ष बितीत भयेा रहिबे महेँ, पे हियरे न दया कछु आनी | 
ढूँढ़ि फिरो द्रम डारन डारन” पीव कहाँ यह बोालत बानी ॥ 
चातक सेघन सेां कवि सेवक, भाखत यों निज रामकहानी | 
“एकहि बूँद से काम हमें, घन काहे इते। बरसावत पानी” ॥८०॥ 


“बूड़ि मरै न समुद्र में हाय तो नाकही नेक निछीछें डुबाओें । 
का तजि लाज गराज किये, सुख कारो लिये इत हीं उत धावें ॥ 
नारि दुखारिन पै बजमारे, वृथा बुँदियान के बान चलावें | 
बीर हैं वा बलबीरहि जाय के बीर बली घुरवा घमकावे” ॥८ श। 


( १०८ ) 


कारी जामिनी है अंधियारी चहुँ ओर छाइ, 

सघन घटा है. भूरि दामिनी विभास है। 
तारापति पेखन की चरचा चलाई कहा, 

करत न तारा जहाँ एकहू प्रकास है। 
पूरन' छपाकर के प्रेमी निज नेनन को, 

देत दुख काहे ? दूर सुख का सुपास है। 
पावस की ऋतु है, अमावस की रात तापै, 

दुखिया चकार ! काहे ताकत अकास है॥ ८२॥ 
करिहें न बक बक घरिहदें न बकन्यान 

चाल साई चलिहें जे चलत सदा से है । 
तजिहें न टेक छीर-नीर के विवेक वारी, 

ऐसे कुल कीरति विमल के उपासे हैं ॥ 
मानसरवारे कुषड्म मुकता चखनहारे, 

पूरन”! जहान जस जिनके प्रकासे है । 
भोलन में झाँकि भूख मारिहें दुकाल में, 

न मरत मराल बरु भूखे अरू प्यासे हैं॥८३॥ 


बाटिका विपिन लागे छावन रंगीली छटा, 
छिति सें सिसिर के कसाला भय न्‍यारो है। 

कूजन किलाल से लगे है गेल पंछिन के, 
'पूरन! समीरन सुगन्ध के पसारो है॥ 


( १०९ ) 
लागत बसन्‍्त नव सन्‍त मन जाग्यो मेन, 
देन दुख लाग्या विर्हीन बरियारों है। 
कुजन निकुजन में कअन के पुखन में, 
गुजत मलिन्दन का बवृन्द मतवारों है।| ८४॥ 


केल्हु के कठिन भार काठ औ कबार तापै, 

काँधे पे संभार घाया तिन भुस खाय खाय | 
सूधाो चलता ते होतीं मखिलें विपुल, 

पार नन्दीपुर जाय हरखाता सुख पाय पाय ॥ 
हेानहार नाहीं इन तिलन में तेल नेक, 

पूरन ” सचेत हाहु चित हित लाय लाय। 
अजहूँ चखन खालि साच तो अनारी भला, 

केती गेल काटी बैल राता दिन धाय घाय ॥ ८५॥ 


डरपोकपने की तजी महिं बानि, मजे छल छिद्र विधानन में । 
बदली नहिं बोली ओ बानी कछू रहे पूरे भयानक तानन में || 
सुचि भेजन की रुचि कीन्ही नहीं शव खाइबा सीखे मसानन में 


। 
करतूती कही भला कौन करी, जे! बसे तुम स्यार जू कानन में ॥८६॥ 
थः 


माता के समान पर-पतनी विचारी नहीं, “ 
रहे सदा पर-धन लेन ही के ध्यानन में । 
गुरुजन पूजा नहीं कीन्हीं सच भावन सें, 
गीधे रहे नाना विधि विषय विधानन में ॥ 


( ११० ) 


आयुस गेंवाइई सबे स्वास्थ संवारन में, 

खाज्या परमारथ न बेदन पुरानन में । 
कानन के काचे अजों माहिं। मरे! तानन पे, 

क्ीरति कुरड्रडन कमाई कोन कानन में | ८७॥ 


पूरन! सप्रेम जो न लेत मुख राम नामु, 

टीका अमिराम है निकाम वासु आनन में । 
उर में नहीं जो हस्मूरति बिराजी मंजु, 

कोन महिमा है कशठसालन के दानन में |। 
आसन को नेस बिन बासना नमाये मिथ्या, 

बिन श्रुति ज्ञान होत सुद्रा बथा कानन में। 
चाहिए सुप्रीति धम कम के बिधानन में, 

रहिए मकानन में चाहे घोर कानन में || ८८ ॥ 


चन्द्रमुखी हीरन भूखन अमन्द धारे, 
मातिन की नारी वारी सारी चारु धारी है। 
जाबन की जेति तैसी रूप की छटा है बेस, 
जाति ब्रजचन्द सा मिलन हेतु प्यारी है।! 
नपूरन* जू जामिनी में कौतुक अनोखो, 
भया जबे कुजबन हो सिधारी सुकुमारी है। 
भार जानी चारन ने मेारन तड़ित जानी, 
समुझी चकारन ने चन्द उजियारी है॥ ८९ | 


( १११ ) 
कष व प कु 
ये पृष्पाभिसार केसे पढ़न पावंगे, 
अने ता केवल शुक्लाभिसारिका भइ है, 
दिवाभिसारिका कृष्णाभिसारिका हरिताभिसारिका 
अरुणामिसतारिका पीतामसिसारिका दीपसालिकामिसारिका 
पहिले हे! जायगी तब ता पुरुष फटकन पावेंगे ॥ ९० ॥ 


तुम्हारे अद्भुत चरित मुरारि | 

कूबहूँ देत बिपुल सुख जग में कबहुँ देत दुख क्वारि।। 

कहूँ राचि देत मरुस्थल रूखा कहुँ पूरन जलगास | 

कहूँ ऊसर कहूँ कुज विपिन कहूँ कहूँ तम कहूँ प्रकास ॥ ९१॥ 


लाली जेहि बाला के अधर की अमनन्‍्द चारु, 

बिस्वाफल बिद्रम बन्धूक के लजावती। 
जाके मृदु मधुर रसोले प्रिय बैनन की, 

बीना, पिकी केऊ समता के नहीं पावती ॥ 
प्रेम सां पिया साँ बतरात साई चन्द्मुखी, 

सुखभा बिलोकि मन उपसा सुहावती। 
छाई चन्द्‌ मण्डल के बीच अरुनारी घटा, 

सन्‍्द सन्‍द 'पूरना! पियूस बरसावती॥ ९२॥ 
अधघर जपा लोचन कमल सरस गुलाब कंपोल ; 
नव अगस्त नासा अमल दसन कुन्द अनमाल ॥ 
इक चस्पक दम में खिले विविध सुमन रुचिसार। 
सधुप भागशाली करत सबके रस सश्चार॥ ९३॥ 


( ११२ ) 


चन्द्‌ का प्रभात दिनेश बनाऊं। 

सुन्दर चन्द्मुखी आनन पे बिमल गुलाल लगाऊँ || 
काम-कमान कुटिल-अकुटिन रँंगि सरधनु गव॑ लचाऊं | 
रंगि कमनीय कपोल-गुलाबन गुलनारन पजराऊँ॥ ९४ ॥ 


नासा-तिल-प्रसून करि रखित किंशुक-दुति द्रकारऊँ। 
चिबुक सेब रंगि लाल रसालन द्वुम तें पतित कराऊँ॥ 
मंजुल अधर-प्रबाल लाल करि बिम्बा फलन पकाऊँं | 
रंगि अभिराम बदाम-नयनपुट अरुन कमल सकुचाऊँ ॥९५॥ 


पूरन बाम-ललाम-अंग पर, ललित लालिमा छाड । 
आज सुखद अलुराग-प्रभा सम रूप-छटा दरसाऊँ॥ ९६ || 


बिलसि रह्यो अनुराग आज सरसे आनन्द अपार | 
धनि घनि मेरो सेहाग, आज सरसे आनन्द अपार || ९७॥ 


प्रेम सिन्‍्धु पीतम रोरी, मिस पूरि दिये अनुराग चहूँ दिस । 
'पूरन! मेरी भाग | आज सरसे आनन्द अपार ॥९८॥ 


सुन्दर-दरपन-दीपति दीसे दसहु दिसान। 
मनहु मनहि मेहत सुसुखिन के मुख दुतिमान ॥| 

« पहरें चबरें सनों मनाहर कुन्तलभार | 
बनी सुनगरी नवल-नागरी सेाभा-सार ॥ ९९ | 


लसत सरासन बह्ूू भुवन से साभावान | 
अनियारे नेनन से पैने पेखे बान ॥ 


( ११३ ) 


मंजु माँग सी चन्द्रहास द्रसें अभिराम। 
बनी सुनगरों नवल नागरी सुखसा धाम | १०० ॥ 


ग्रीवा से कल कम्बु बाहु से मदुल मृनाल | 
अमल आँगुरिन लों अशोक के परन रसाल ॥ 
कनक कुम्भ कमनीय समुन्नति उर के ठाम | 
बनी सुनगरी नवल नागरी सोमाघाम॥ १०१ ॥ 


सघन सुजंघन ऐसी कदली खम्भन माहिं। 
छबि है, रम्भा-पात पीठ. सम सुन्दर आहिं ॥ 
रड् रड् के रुचिर पताके चीर समान। 
बनी सुनगरी नवल नागरी साभा खान॥ १०२॥ 


छावें छटा छबीले बहु सरसीले फूल । 
भासी सुन्दरीन की हासो मनु छुविमूल ॥ 
बीन बजनि मनरजन मानो मधुर सुबेन। 
बनी सुनगरी नवल नागरी सुखमा ऐन ॥ १०३॥ 


कुजर गति मतवारी प्यारी चाल सुमन्द। 
बर बिलास पूरन पुरवासिन के आनन्द ॥ 
आहा कैसी मनार्मा है छटा अपार #% , 
बनी सुनगरी नवल नागरी सेाभागार ॥ १०४॥ 


करु गाने के साज हरि भजना कर गोने के साज । 


अच्छे अच्छे फुलवा बीन री मलिनिया गुधि लाव नीका नीके हार । 
८ 


(११४ ) 


फूलन के हसवा गोरी गरे डरिहों सेजिया मा हाय रे बहार ॥ 
हरि भजना करु गाने के साज || १०५ || 


चेतमास की सीतल चॉदनो रसे रसे डेलत बयार | 

गारिया डालाबे बीरना रे पिय के गरे बाहीं डार ॥ 

हरि भजना-पिय के गरे बाहीं डार हरि सजना० 

बागन माँ कचनरवा फूले बन टेसुवा रहे छाय । 

सेजिया पे फूल भरत रे जबहीं हँसि हँसि गारी बतराय ॥ हरि०, 
हँसि हँसि गोरी बतराय--हरि भजना० | १०६ ॥ 


उड़त गुलाल लाल बादर सा छाये नभ, 
दुन्दुभी गरांजनि सुरद्भ बरसत है। 
कचभ्चन की पिचको चमक रहीं चच्चला सी, 
केसर की कीच हाट बाट सरसत है॥ 
मधुर धमार धुनि चातक मयुरन को, 
पवन अनद्ग़ अड्डज घअक्गञ परसत है। 
बरस अनन्द की नवीन मनभाई आज, 
कीधों तब्रजमण्डल में फाग दरसत है ॥ १०७॥ 


” अड्गर्ल की गुरु पे परी है प्रभा स॒न्दर ये, 
सुबरन पात पे छटां है किधघों लाल की। 

सारहू कलानयुत “पूरन”ः कलानिधि पे, 
आतप अरी धों बाल सविता घिसाल की ॥ 


( ११५ ) 


रु मिस कोरति किसोारी के सुहाग पर, 

कीधों अनुराग छुटा छाई है गापाल की । 
चम्पक पे लालिमा जपा की लसें कीधों, 

गुप्त गारे गोल गालन पे गरद्‌ गुलाल की ॥ १०८ || 


सीतल सुगन्ध सनी पोन बहै मनन्‍्द्‌ मन्‍्द, 

फूले हैं पल्तास आम बौरे मन भाय रहे। 
'बिकसे गुलाब कुन्द सेवती चमेली बेला, 

सघन सरोजन पे भेवर लुभाय रहे ॥ 
केकिला कुहँके मदमाती डार डारन पे, 

सारिका शुकी के बाल मधुरे सुहाय रहे । 
भूषन बसन्‍त साहिं बसन बसन्ती सजे, 

प्रमी जन मुद्ति बसन्‍्त राग गाय रहे ॥ १०९॥ 


भेटत भुज भरि भरि पिय प्यारी पूरन! प्रेम उमड़ री। 
जय जय कहत सुमन सर बरखत भींजे माद तरज्ञ रो ॥११०॥ 


वारिज-वन विकसित विमल-सीर । 
लहरात ललित लहि लहि समीर ॥ 
लव तझुन सनाहर अरुन-रक्न-सरसी सुगन्ध मारुत प्रुसद्ठ । 
जुरि मधुप वृन्द्‌ करि करि उमड्ग-मकरन्द हेतु कुमिरत अधीर | ।१११॥ 


'पूरन' राजत नव भानुराज लखि खिली सरोजन की समाज | 
मनु वरुन मित्र के दरस आज लहि सहस दृगन पुलकत शरीर ॥१११५॥ 
के 


( ११६ ) 


वन्दिय पद्‌ सरोज सन्‍्तन के | 
मधुप सेवकन के सखदायक, सीतल समन सकल तापन के ॥| 
सचि रज जिनकी तमहि नसावत, भक्तन चित सत का सरसावत | 
रन! बारम्बार वारिये, सहस गुच्छ सुरतरु सुमनन के ॥११३॥ 


आये हैं चितथारि भूरि करना श्री यागिराजेश्वर । 
लाये हैं सँग में पवित्र जल की साधून की मण्डली ॥ 
छाई है सुखमा अपार उनकी, यों रह्गशशाला लसे | 
शाभा है मनु आज शान्त रस को श्द्गगर के धाम में ॥११७॥ 


लखि के बहु तुद्ढ ध्वजा गन के, अनुमान यही उपजै मन में | 
धरनी रसना करि आज घनी, सुख बात सुनावति देवन के ॥११५॥ 


श्री विष्णु मुरारगी शिवा पुरारी, गिरा रमन विधि कमलासन | 
गणराज गजानन बिन्न बिनासन, कीजे मद्ल अनुशासन ॥ 
तिमिरारि द्वाकर चन्द्र निशाकर, रज्लाकर सरिता गिरिवन | 
नित.मड्ुल करिए सब दुख हरिए, सदा सकल सनन्‍्ताप समन ॥११६॥ 


मुनि देव दनुजबर गुहाक किन्नर, सिद्ध नाग गन्धर्व निते। 
कीजे कर छाया करि करि दाया, सबे कृपा की कार चिते॥ 
पावक करु -मज्ञल नभ ,जल, मजद्भल पवन घरा करिए महल | 
निसि दिन नव मन्जञल दस दिसि, मछ्लल इंश सदा करिए मद्गल |।११७॥ 


_ झुमति सुखद दीजे फूट के लोग त्यागै'। 
कुमति हरन कोजे द्वेष के भाव भागे ॥ 


क्र 


( ११७ ) 


तजि कुसमय निद्रा चित्त सों चेति जागे। 
विषम कुपथ त्यांगे! नीति के पंथ लागे ॥ ११८॥ 
तन्द्री त्यागै' लहि कुशलता हो।हिं व्यापार नेमी । 
सीखे नीकी नव नव कला हेहिं उद्योग-प्रेमी ॥ 
पूरे रूरे नियम बिधि सां स्वस्थता के निबाहें । 
उत्कण्ठा सां दिवस निसहूँ देश की वृद्धि चाहें | ११९ ॥ 
पाबे' पूरी प्रतिष्ठा कविबर जग के शुद्ध साहित्य-ज्ञानी | 
हावे आसीन ऊँचे सुजन विदित जे देशसेवाभिमानी ॥ 
पीड़ा दुर्भिच्षवारी जुग ज्ुग कबहूँ प्रान्त कोऊ न पावे। 
दीघोयू लेग हेवे' तिन ढिग कबहूँ रोग केऊ न आवबे ॥१२०॥ 
सत्सड्रः सनन्‍्त-सुर-पृजन, धघेनु-प्रेम, 
शओ्री-राम-कष्ण-चरितासत - पान-नेम, 
सौजन्य-भाव, गुरु सेवन आदि प्यारे | 
सम्पूर्ण शील शुभ पावहिं देश बारे ॥ १२१॥ 
अन्याय के अछू कहूँ रहे ना। दुर्नीति को शह्ढु कहूँ रहैना ॥ 
होवे सदा माद बिनोदकारी | राजा प्रजा में अनु राग भारी ॥१२२।॥ 
समस्त वर्शोश्रमधम मानें। सदाहि कतंव्यञधान जानें ॥ 
जसी तपस्वी बुध वीर हो।वें। बली प्रतापी रणधीर होविं॥ १२३॥ 
लक्ष्मी दीजै लेक में मान दीजै । विद्या दीजै सम्य सन्तान दीजे ॥ 
हे हे स्वामी प्राथना कान कीजे । कीजे कीजे देश कस्यान कीजे ॥२७॥ 


२ ७००१७००१०७७..ऑसऑप्रकाएओ, 


वाराधर-धावन 


तामें दामिनी है चारु कामिनी बिराजे उते, 
तामें सुरचाप उत चित्र रंगवारे हैं । 
मधुर गराज तोमें गायन के काज तहाँ, 
सुन्दर मृदज्गन के सब्द होत प्यारे हैं ॥ 
ताोमें जल-जाल थल मनि के बिसाल तहाँ, 
तेरे सम तिनके सिखर तुग भारे हैं। 
अलका पुरी के द्व्य घामन में घाराधर, 
एते साज तेरी तुल्यताई के निहारे हैं ॥ १ ॥ 
कर में कमल, कुन्द्‌-कलिका हैं अलकन में, 
* लाध के पराग ओप आनन बढ़ाबे है। 
कुरबक बेस केस पास माहिं भासमान, 
कानन सिरीस के प्रसून चारु भावे है ॥ 
अम्बुधर । तेरो उपजायो त्यों कदम्ब बर, 
छबि अवलम्ब माँग मध्य में सुहावे है। 
सुमन सिगार तहाँ नागरी नबेलिन के, 
सदा षटऋतु की बहार दरसाबवे है॥२॥ 
बारी मास तामें मंजु फूले द्र॒ुम-पुंजन में, 
भ्ज्ञन के बृन्द्न के गुअजन सुहावे है। 


( ११९ ) 


साजे रहें तालन की सुखमा सरोज-जाल, 

सेभा त्यां मरालन की माल सरसाबै है ॥ 
पालतू कलापिन कलाप बाकी बानिक सों, 

ग्रीवा के। नचाय नाचि आनेंद बढ़ावे है| 
लेस अंधियारी के न होवे बेस जामिनी के, 

धपूरन! प्रकास नीके चाँदनी के छात्र है॥ ३ ॥ 
केवल अनन्दवारे अंसुवा निहारे तहाँ, 

दुःख की निसानो कहूँ नेक न लखानी है । 
ताप तहेँ देखी बस पाँचसर आँच वारो, 

जानी जासु औषध बिज्ञास सुखदानी है ॥ 
मान के सिवाय है बियाग के न जोग दूजा, 

पूरन' जे रीति प्रीति नीति की बखानी है। 
बेस न दिखानी हाँ जवानी के सिवाय दुजी, 

ऐसी माद अलका की राजति राजधानी है।| 9 ॥ 
चन्द मनि मण्डित अमन्द मन्दिरन माहि, 

तारन के बिम्ब फूल भासत बिसाला हैं। 
जैसी मन्दू-मन्द घन ! घन के तिहारी घनी, 

तैसी तहाँ ठनके मदद्गन की आला हैं॥ 
सद्भ) नव बामा लसे रूपरस धामा चार  « 

सुख के सकल साज साहत रसाला हैं। 
“४रतिफल” नामबारी रति परिनामवारी, 

कस्पइच्छ हाला के पियत यच्छ प्याला हैं। ५॥ 


( १२० ) 


करि मनुहारी देवताहू जाहिं वारी ऐसी, 

रूप जउजियारी छबिवारी सकुमारी हैं। 
धूप के समे में सुरद्रमन समूह छोॉह, 

सुरसरि तीर सीर सेत्रतीं मखारी हैं । 
आवे जे समीर देवगज्णा के परसि नीर, 

ताके तन लागे मन पा माद भारी हैं। 
हेमवारी रज में मुठी सें करि मेल प्यारी, 

खेल मनि-खेाज वारो खेलती कुमारी हैं ॥ ६ ॥ 
तहाँ रसवन्त कन्त प्रेम बस आतुरी सों, 

चातुरी सों नीबी छोरि अम्बर छुटावै हैं । 
तब नवजाबना सुरज्ञः अधरानवारी, 

प्यारी उजियारी में बिबस हो लजाबै हैं | 
ताही तें बिसाल मनिदीपन बुमाइबे के, 

भारी नवबाल यों उपाय ठहराबै हैं॥ 
ताकि ताकि तिन पे चलावें मूठ ऊुंकम की, 

रतन प्रभान के बुझाय पै न ॒पावै हैं ॥ ७॥ 
तहाँ मौन भेदी पैन दूती की सहाय पाय, 

तासे मेघ केतिक अटान बीच रहि रहि | 
'चित्र्न॒ की अवली बिचित्र अलबेली हतिन्हैं, 

रसमई बुन्दन बिगारें सन्‍्द बहि बहि।॥ 
याही अपराध से असेस पुनि के ऑदेस 

करिके कपट भेस चातुरीन गहि गहि। 


(१२५१ ) 


निसरि पराय जात राह सां करोखन को, 
छिन्न भिन्न हो के अरु धूम रूप लहि लहि॥ ८॥ 
आधी राति बीते घन पाँति जब दूर होति, 
छावत अमन्द नभ चन्द उजियाला है। 
मैनरस बाढ़े गाढ़े पिय के अलिंगन सें, 
अंग अंग सिथिल सुहाति प्रति बाला है॥ 
चन्द्‌ मनि साला चारु डर में बिसाला बर, 
चाँदनी में द्रवत ख़बत बुन्द जाला है। 
हीतल सुखद मंजु सीतल बिसद सेई, 
तुरत निवारि देत सुरत कसाला है॥९॥ 
निधि अभिराम धाम जिनके रहति पूरी, 
बिबिध बिलास बर नित ही अधीन हैं। 
लेग अलका के रस ऐन रस बेन राते, 
लीन्हें निज सक्ः जो बिबध कथ्वनीन हैं॥ 
सुभग अराम जान चेंतरथ नाम तामें, 
प्रतिदिन करत प्रबेस सुखलीन हैं। 
सेद्ग सड़ ऊँचे मंजु माधुरे सुरन माहि', 
गावत कुबेर जस किन्नर प्रबीन हैं ॥ १० ॥ 
लाल अलकावली ते छूटे जे गमन माहि,,. 
करपद्रम सुमन अबनि से सुहात हैं। 
मंजु पल्‍लवन के परे हैं भूरि खण्ड रूरे, 
कानन तें खसके कनक जलज्ञात हैं॥ 


( १२९२२ ) 


माँग तें भरे हैं मुकताहल बिमल तैसे, 
हीतल के हार त्यां महीतल लखात हैं। 
रात अभिसारिका नबेलिन के मारग के, 
प्रात के समे में चिन्ह एते दरसात हैं ॥ ११ ॥ 
घनद्‌ भुवाल के सनेही चन्द्रभाल जू को, 
प्रटभ निवास रतिनाथ तहें जाना है। 
कुसुम कमान मधुपावलो प्रतिंचा जुक्त, 
ताही तें न ताने हिय रहत सकानो है।॥ 
तद॒पि प्रबीन प्रमदान के सहारे सदा, 
काम के सकल काम सफल लखानो है। 
भकुटी कमानन अचूक नेन बानन को, 
हीय काम बानन के बनत निसाना है।। १२॥ 
देत है बसन बर बरन बरन बारे, 
सुरा देत नेनन बिलास जा सिखाबे है। 
मंजुल सुमन देत पललव मृदुल देत, 
भूषन विपुल के सुपास दरसावे है॥ 
चार पद कजन केा रखन करन जोग, 
लाख के सुरक्ष रक् चाखो सरसाबे है। 
एक ही. कलपतरू चारिहु प्रकारन के, 


अबला सिंगारन के साज उपजाबै है| १३॥ 


फक 


धनद भुवाल के महालय के उत्तर में, 
सेोहत समीप भौन मेरो अभिराम है। 


( १२३ ) 


इन्द्र की कमान के समान तासु तारन है, 

तासों दरसात दूर ही ते छबिधाम है ॥ 
ताही तीर राजत है बाल पारिजात प्यारो, 

सुत के समान जाहि पोष्या मम बाम है। 
कर के छुवाई देनवारे चारु गुच्छन की, 

पाय गरुवाई मुका साहत ललाम है।॥१४॥ 
मेघ ! तामें बापी एक साभा की निधान साहै, 

नीलम सिला की जामें पेरीं भूरि भावे हैं। 
पन्नन सनालवारे सुखमा बिसाल धारे, 

सेने के सरोज जाल फूले ओज छाव हैं॥ 
ताही के बिमल सुखदायक सल्िल माहिं, 

हंसन के बंस निज बास ठहराव हैं। 
आनंद में पागे सखा | पावसौ के लागे तौन, 

पासहू के मानस के ध्यान में न लावें हैं।| १५॥ 
ताके तीर साहै प्यारों गिरिवर केलिवारो, 

नीलम सेंवारो तासु सिखर सुहावे है। 
सुन्दर बनकवारे. कदली कनकवारे, 

आसपास लागे भत्नी आभा भूरि भाव है॥ 
अरे नील नीरद ! सुहावनी समीप तेरे, 

छनदा छुहरि चार चाखी छटा छाबे है। 
तातें या आबे सैल सेई प्रिय भामिनी कों, 

मेरे सखा मेरा मन भीर अकुलावे है॥१६॥ 


्छ 


(१२४) 


माधवी निकुआख के करैयन के पुज घेरे, 

मेरे ही असाक ओ बकुल दोनों राजहीं | 
लाल रह्नवारों लाल परलव बलित एक, 

दूजे में ललित सुखमा के साज श्राजहीं ॥ 
बनिता हमारी प्यारी सखी जे तिहारी मेघ ! 

ताकी अभिलास दाऊ मेरे मन साजहीं । 
एक पद बाम चाहे दूजे मुख मय वाके, 

फूलिबे औ फरिबे के कामना के ब्याजहीं ॥ १७॥ 
मध्य तिन दाहुन के साने के सुहाया एक, 

खम्भ रमनीय बिलसत छुविधाम है । 
मूल में लगे हैं हरे बाँस सी प्रभा के मनि, 

ऊपर फटिक चौकी चाोखी अभिराम है ॥ 
ए रे मेघ | ताही पे तिहारो सखा नीलकंठ, 

साँक समय बैठि के करत बिसराम है | 
कछुन की मांधुरी रसीली कनकार सद्भ, 

ताली दे नचाया जाहि मेरी प्रिय बाम है || १८॥ 
चतुर सुजान है बलाहक जू मीत मेरे, 

एते सब चिह्न के! राखि के हिये में ध्यान | 
देखि कै पवित्र पुनि संख औ पद्मनिधि, 

चित्र जिनके है मम द्वार पे बिराजमान | 
एती पहिचान साँ सदन मेरे पावहुगे, 

देखहुगे मा बिन है फीकी सुखमा महान ॥ 


( १२५५ ) 


जैसे ओज केहूँ भाँति धारत सरोज नाहीं, 

हेा।वे जग माहीं अंसुमाली जे न भासमान॥ १९॥ 
बेग ही सदन में प्रबेस करिबे के हेतु, 

जलघर भेस बाल कुखर को घारियोा। 
सुन्दर सिखखवारों सुखद बिहार-सैल, 

प्रथम बताये जान ताही पे पधारिया ॥ 
जीवन अवलि की सुदीपति सो भासमान, 

दामिनी दमक दीठ रुचिर पसारियो। 
रध््चक ही रच्चक सुरोचक प्रकास करि, 

भीतर भवन ओर नीरद्‌ निहारिया ॥ २० ॥ 
दुन्‍्त दुतिवंतन की सघन सुदाति पाँति, 

अधरन बिब ऐसी आभा अरुनारी है। 
चकित म॒गी सी चारु चच्चल चितौन चोाखी, 

सुन्दर ऋूसादरी गँभीर नाभिवारी है।॥ 
उन्नत उरोजन उस्ार सां नमति नेक, 

भार से नितम्बन के मन्द गति थारी है। 
देखहुगे ऐसी रूपवारी मम प्यारी मनो, 

नारिन में पहिली बिग्|ज्धचि मे सवारी है॥ २१॥ 
मेरी सद्भ छूटे प्रिय अज्नना नवेली वह, "  «- 

हो रही अकेली चक्रवाकी अकुलाई सी। 
रहति बिहाल ताते अधिक न बोले बाल, 

जानिया सु मेरे दूज प्रान सुखदाई सी ॥ 


( १४६ ) 


दारुन बियागवारे भारी इन ग्ोसन में, 

सेक वाकी सूरत ही दूसरी बनाई सी। 
मेरे जान हं है सुकुमारी प्रानप्यारी सखा, 

सुन्दर सरोजिनी तुषार की सताई सी॥ २२॥ 
निपट बिहाल ही के अधिक विलाप कोन्हें, 

सूजन भई है प्रानप्यारी के दृगन में। 
कारन बिथा के तप्त साँसन की कारन सों, 

रज्ञति रही है नाहिं नीके अधरन में।। 
कर पे कपोल दीम्हें चिन्ता में मगन बैठी, 

बदन बुरो है नेक बिखरी लटन में। 
ए है| मेघ | सुख की दसा से दरसात जैसे, 

मन्द्‌ परि जात चन्द्‌ आभा घने घन में || २३ | 
के ते तू बिलेकिहै बिकल वाहि पूजा माहि , 

मेरे आगमन काज देवन मनावती॥ 
अथवा सु मेरी छीनता के अल्ुमान करि, 

ध्यान धरि होहै मम चित्रहिं बनावती॥ 
पींजरे में मैना जान माघुरे बचनवारी, 

वाही सो बताती न तो हे है इमि भावती । 
“'स्दरिके रसिक | तू ता स्वामी की पियारी एरी, 

उनको कछूक कहु ताकां सुधि आवती” २९॥ २४ ॥ 
अथवा लखेगे। मेघ सब्जन'! बियेगिनी के, 

बसन मलीन बीन जंघा पे सवारती। 


( १५७ ) 

ऊचे ऊँचे बालन में मेरे गातवारे गीत, 

भावन सों गावन के मन में बिचारती ॥ 
आँसुन को धारा परे तनत्री तब तीती होति, 

ज्यों त्यों पोंछि ताह के सुगान अनुसारती 
साक की सताई गाय पाबे नहीं बार-बार, 

आप ही उठाबवे तान आप ही बिसारती ॥ २५॥ 
अथवा जलद मीत | ज़ब ते बिछोह भयो, 

चढ़े गेह देहरी पे फूल जौन दिन दिन । 
अवधि बिसूरि सेस मासन के लेखिबे को, 

धरत घरातल पे हेहै तिन्हें गिन गिन ॥ 
अथवा प्रसज़् जौन मेरे परिरस्मन के, 

होहे रस लेता सन हीं मों मान तिन तिन। 
बहुधा बियाग माहिं सुन्दरी बिथा की भरीं, 

ऐसे ही बिनादन बितावती हैं छिन छिन ॥ २६ ॥ 
दिन मे अनेक काज लागे रहें ताते वाहि, 

व्यापत बिसेस न प्रभाव दुख भारी को | 
पर घन | जामिनी निपट सेाक धामिनी में, 

सालत अपार पीर होहै सुकुमारी के ॥ 
नींद ते रहित परी छिति पे अचन चित, * « 

देखहुगे सखा सती आमिनी हमारी को। 
बैठिके भरोखे माहिं कहिके संदेख मेरो, 

आनेद असेस दीजे। दुखिया बिचारी के ॥ २७॥ 


( १२८ ) 
देखहुगे मन की बिथा सों तन छीन परी, 
एक ही करोट ठन पललव बिलछाय के। 
मानों दिसि पूरव के भूल में बिद्ति बेस, 
उद्ति निसेस कला सेस दरसाय के॥ 
निमिख सी रैन जा बिताई हुती चेन करि, 
मेरे संग वाले मनमाने सुख पाय के। 
साई रैन बांढी गाढ़ी पीर बस ताके हाय, 
रही से बिताय ताते आँसन बहाय के॥ २८ ॥ 
किरने' सुधाकर की सीतल सुधा के सम, 
धाम में करोखन सों हाहिं जान प्रबिसित | 
जानि सुखदाई तिन्हें जाय तिन सनमुख, 
. आजयों की त्यों चितौन लौटि आवे सेक सरसित || 
आँसुन के भारन भुकौहीं बरुनीगन सों, 
..._ छाये निज नेन कामिनी यों होती द्रसित। 
मानों मेघमाला मई पावस के द्योस माहि', 
थल की सरोजिनी न बन्द है न बिकसित || २९ || 
बिन ही फुलेल तेल मंजन करत शुद्ध, 
'ताते अब कोमल हैं अलके ललाम ना। 
मंजुल' अधर की दृहनहारी साँसन सें, 
हो रहीं बिचल तौन पार्वेँ बिसराम ना || 
सेक बस स्वप्न ही में चाहति मिलाप मेरो, 
:... बास जब केहूँ भाँति पावत अराम ना। 


बॉ 


१२९ ) 
आँसू भरे नेनन में नेकह न नींद तौहेँ, 

कामिनि करत नींद आवन की कामना ॥ ३० ॥ 
माला छोरि याकी मैंने बाँधी हुती बेनी जान, 

सेग भरे दारुन बियाग के प्रथम बार | 
खालहुगा ताहि में ही बितैगा जबहि साप, 

दाप निरवारि सब आनंद हिये में धार ॥ 
बार ताहि बेनी के अकेमल असम रूखे, 

बिखरि बिखरि परे प्यारी मुख के मममार | 
दीर्घ नखनवारे प्यारे प्यारे हाथन सॉं, 

बाल तिन बारन सम्हारों करे बार बार॥ ३१ ॥ 
अबला के अक्ल के उतरि गिरे आभरन, 

उन्नति मृदुलता में ऐसी ऋूसता की है। 
सज्ञ परे जीवन का राखिबों कठिन भयो, 

दसा सुकुमारी की रहति मुरछा की है॥ 
आँसू नव नीर वारे तेरेह उम्गि फऐहें, 

नीरद्‌ प्रिया की गति भरी करुना की है। 
कामल सरस होत जिनके हृदय मीत, 

तिनकी सुबानि होति बहुधा दया की है॥ ३२॥ 
मे! ही में समाने रहे मेरी कामिनी के मन, 

जा में भरपूर प्रीति मेरी ही समाई है। 
तात में बिचारत हूँ मेरी प्रिया अंगना की 

ऐसी दसा पहिले बियाग ने बनाई है ॥ 
हद 


( १३० ) 
ऐसा जनि चित्त में बिचारिया बलाहक के, 
निज के सुभग जानि गाई में बड़ाई है । 
थारे ही समे में तुम देखिद्ठा प्रतच्छ आपे, 
दूसा तासु तैसी सब जैसी में बताई है॥ ३३ ॥ 
बेरे रहें अलके सा पलके सके न डेलि, 
कामिनी के नीके नेन अंजन बिहीन की | 
बिरह महान बस त्यागा सद॒पान तासों, 
भूली है श्रकुटि संग ऐसी गति दीन की ॥ 
सुभ घरी ताका पाय ए हा मीत जलधर ! 
बाई' आँख फरकेगी प्यारी छबि लीन की । 
झुखमा सुखद हू है ऐसी वा समै की मनों, 
कश्च॒ की .बिचल कीन्हों हलचल मीन को | ३४ ॥ 
गारी छुबि लीन नख रेखन बिहीन जामें, 
चारुता है कदली सरस अभिराम की | 
' सांग में बियाग के भइई है दूर जा तें प्रभा, 
सदा सुखदाई मुकताहल ललाम की।॥ 
सुखद समागम के अंत में जु मेरे कर, 
सेवन के जाग रीति जेसी रस काम की | 
- से्घ सुखधाम ! तेरे घास में पधारत ही, 
साई बाम जंघा फरकेगी प्रिय बाम की ॥ ३५ ॥ 
बिनती इती है सखा भोन में पहुँचि मेरे, 
मेरी प्रिय प्रेमिनी के जागती जु पावे ना । 


( १३१ ) 
ला तू तासु पीछे अवसेर इक जाम कीजैे, 
नेकह गरज का सबद तू सुनाबै ना || 
स्वप्त में मिलति हे है सासा मन माहिनी, से 
तेरो सार ताकी सुख-नींद्‌ उचटाबे ना । 
कहूँ छिन माँहि' मेरे कण्ठ ते सरकि हाथ, 
मंजु भुज बेलिन की ग्रन्थि छूटि जावे ना ॥ ३६ ॥ 
परसि सल्निल तेरा सीतल है पौन जोन, 
ताके मनन्‍्द मूकन जगैयो प्रानप्यारी के। 
मुकुलित मालती-समूहन के साथ साथ, 
प्रफलित कीजिया पयाद ! सुकुमारी का ॥ 
हो कर चकित जबै ताके सा भरोसे ओर, 
दामिनी बलित बेस बानिक तिहारी के | 
लागिया सुनावन सरस साखारे बेन, 
नीरद सुहावन ! वा सान जाग नारी का ॥ ३७ ॥ 
“हे हे सौभाग्यवंती ! तुव प्रिय पति के में सखा आहूँ प्यारो ९ 
लाया ताक सँदेसा तुब निकट सखी ! मेघ में प्रीतिवारों॥ 
उत्कणठा सों बिशेंसीं चलत तियन की छोरिबे काज बेनी | 
घावें हैं से थकेह मम धुनि सुनिके स्रौन-आंनन्द-देनी” ॥३८॥ 
ज्यों सीता पौन-पूति, तिमि सुनि इतनी बाम तोकेा लेखेगी 
दैके सत्कार पूरों प्रमुदेति चित हो बैन तेरे सुनेगी॥ 
जे नारी मित्र द्वारा निञ् प्रिय पति की छोेम की बात जानें | 
ते वे प्यारे पिया-के मिलन सरिस ही चित्त में माद माने ॥ ३९॥ 


( १३२ ) 


तू है जीवोपकारी तेहि हित, अथवा मानि के बात मरी। 
तासों यों बालिया के तुव पति निवसे राम के सैल एरी॥ 
जीबे है से। बियागी अरू कुसल-समाचार पूछे स॒ तेरे। 
ऐसी ही बात बोले सब तजि पहिले आपदा जाहि घेरे ॥४०॥ 
जैसी तू दूबरी तपति तिमि अहै तप्त ओ छीन सेाझ | 
ता में ऑसू उसासे जिमि लखियतु स्थों है बिथा लीन साऊ || 
उत्कंठा है ढुहूँ के, बिबस बिछुरि से आय नाहीं सके है । 
ताहू संकल्प द्वारा सब विधि सम हो पीव तो में मिले है ॥४१॥ 
हाती जे बाव काऊ प्रगट कहन की सामने हू सखी के । 
ते हु या हास होती मुख लगि कहिए कान में भावती के ॥ 
से प्रेमी कन्त तेरा दरस परस को जाहि सौभाग्य नाहीं। 
मेरे द्वारा सुनावें ताहिं सुबचन ये जो रचे साक माही ॥४२॥ 
भागा ! श्यामा लता में तन चितवन हू चार चौंकी मरगी में । 
केकी के पड्ड माहीं कच मुख सुखमा साहती है ससी में | 
भासें श्र -भज्ञ सी त्यों लहर दिनन में पे अहे प्रानप्यारी ! 
जैसी सेांभा तिहारी तेहि सरिस नहीं एक हू भें निहारी ॥०३॥ 
गेरू से चित्र तेरो बिरचि बिच सिला मान के केापवारो । 
चाहूँ में चित्र द्वारा परि तुब पग पे मान मार्च तिहारो || 
त्योंही आँसू” बहें हें सजल हृगन सां जाय नाहीं निहारो। 
हा हा! बैरी बिधाता सहत न मिलिबा चित्रह में हमारो ॥४४॥ 
कसेहू स्वप्न में जे लहिं भरन चहूँ अछू में तोहि प्यारी, 
ते निद्रा की दसा में गगन बिच दे।ऊ देहूँ बाहें पसारी | 
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देखें जा से अवस्था बन-सुर-बनिता साक धारें महान, 
आँसू के बिन्दु त्यागें द्रमन दलन पै स्थूल मोती समान ॥॥४५॥ 
हे प्यारी! पौन जाई परसि लहलहे सेाहने देवदार, 
आये है या दिसा के परिमल तिनके छीर की ले अपार | 
भेट्ट हूँ कामना के हिम गिरिवर की पौन साई सुहाई, 
हावे है भाव ऐसे सुखद पवन सा भेटि के तेहिं आई ॥४६॥ 
केसे हो जाय छोटी निमिख सरिस ये जामिनी जौन भारी, 
केसे हो जाय थारी कठिन द्विस की पीर सब्तापकारी। 


सर # 


ऐसी ऐसी करे है दुर्लभ बिनती चित्त मेरो दुखारी, 


३. €*्‌ 


गाढ़ी भारी बिथा सां बिन सरन सयो से अहे प्रानप्यारी ॥४७॥ 
आसा ही के सहारे अतुलित दुख में में धरू धीर जैसे, 
तू हू हे भागवन्ती ठुसह बिरह में राखु री बोध तेसे। 
ना केाऊ नित्य भागे अति सुख, अरू ना नित्य ही दुः्ख भारी, 
ऊची नीची अवस्था लखियतु जग में चाल ज्यों चक्रवारी ॥४८।॥ 
बीतैगे। साप मेरो झुजग -शयन तें बिष्णु जागे' ज्बे री । 
तासां ये मास चारों तिय दृग अपने मूँदि के दे बिते री ॥ 
पूरी हहें उमंगे! सकल दिनन की वा समे प्रानप्यारी । 
ऐहेँ आनन्दवारी जबहिं सरद की जामिनो चन्वन्नारी ॥४९॥ 
याहू वाने कही है इक निसि गर सां लागि साई हुती तू । 
जागी तू औचके ही पुनि अति दुख से बाल रोई हुती तू ॥ 
में बारम्बार पूछथों तबहि बिहँसि ते' बैन ऐसे उचारे। 
में देख्या स्वप्न ऐसे रमत इक तिये तू छल्ली प्रानप्यारे ॥५०॥ 
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बाते ऐसी पते की मगनयनी ! जानु तू छेम मेरी। 
यामें बिश्वास के तू पुरजन चर्च नेक ना कान देरी ॥ 
प्यारी ! तू यांन सेा्च बहुत बिरह में हात है नेह ऊना । 
पूरी हैावें न हैासे दिन दिन तेहि सें होत है प्रेम दूना ॥५१॥ 
नारी है से सताई प्रथम बिरह की धीर ताके घरैयो। 
नंदीजी के बिदारे सिखर तेहि महा सेल ते' लाटि ऐये | 
लैये। वाकी निध्तानी कुसल बचन हू सेाहि' बाके सुनैये । 
ये बासे कुन्द ऐसे अतिसय मुरके प्रान मेरे बचया ॥५२॥ 
का अंगीकार कीन्हा हित करि करिबा बन्धघु के काज ए तू ? 
बट़ा गम्भीरता में जलद वर लगे जे “करूगो” कहे तू || 
जाचे ही देत पानी पपिहन गन का तू सदा मौन ठानी | 
अर्थी के अथ पूरे सुकृत जनन की साइ स्त्रीकार बानी ॥५श॥ 
आता के भाव सां वा घरि हिय करुना दीन वा माहिं जानी। 
के दोजे काज मेरो अनुचित बिनती हे सखा चित्त आनी ॥ 
भावे जो देस तोकों तिन बिच बिचरों पावसी साभ थघारी। 
न्‍्यारी होवे न तोसों इक छन छुनदा रावरी ग्रानप्यारी ॥५४8॥ 
जानी ब्योंहीं कहानी बिरह दुखित वा यक्ष को यक्षपाल | 
मोच्यो त्यों-शाप ताके। रिस तजि सब ही, हीय हो के दयाल ॥ 
प्यारी प्यारे मिलाये सब दुख वजिके “पूर्ण” आनन्द पूरे | 
दाऊ खच्छन्द भागे नित प्रति मन के भाग के साज झूरे ॥५०॥ 
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प्रक्ृति-सान्दय 
वसन्त-वर्ण न 


बाटिका बिपिन लागे छावन रगीली छुटा, 

छिति से सिसिर के कसाला भये न्यारो है। 
कूजन किलाल सं लगे हैं कुल पंछिन के, 

'पूरन” समीरन सुगन्ध के पसारो है॥ 
लागत बसनन्‍त नव सन्त मन जागो मेन, 

दैन दुख लागा बिरहीन बस्यारों है। 
सुमन-निकुंजन में, कंजन के पुंजन में, 

गु'जत मलिन्द्न का बन्द मतवारों है॥१॥ 
भया ना बिकास है सुबास के सुपास नहीं, 

असन प्रकास भानु जो पे बिस्तारों है। 
रज नाहीं, रह्ग नाहीं, मधु के प्रसद्ध नाहीं, 

हात ना तरल ले तरक्ग का सहारो है। 
तापे सैर रीको, मन खीके जातु देखे दसा, 

पूरन”ः ये केसा हाय नेम अनुसारों है। 
फूल कंजबून्द सकरन्द के बिहाय अर- 

बिन्द की कली में जे। मत्रिन्द मतवारों है ॥ २॥ 


( १३६ ) 


कुंजन में सघन तमालन के पुंजन में, 

करत प्रबेस ना दिनेस उजियारो है। 
प्यारी सुकुमारी स्यामा साज सजे ठाढ़ी तहाँ, 

नीलमनि-मालन के जाल छुबिवारों है। 
डिटिके बदन चन्द्‌ कुन्तत अनन्द स्याम, 

स्याम-रड्न्‍अ-पागी नाम स्थामा तासु प्यारो है ॥ 
पूरन! सुअज्ञल पे सौरभ प्रसह्गः पाय, 

मूमै स्थाम भोंरन के मोर मतवारो है॥३॥ 
कूजनि बिहृज्ञनि की घटिका बजें से मंजु, 

ओस-कन साई मद भरत निहारो है। 
धपूरन! प्रसूनन की सुरंग अबारी सजी, 

भ्ड़न की भीर सें सरीर बरियारों है।॥ 
बैठा ऋतु-राज तापे जग की करत सैर, 

सौरभ अतद् जग माहिं बिस्तारो है। 
धावत महावत अनड्र के इसारे बीर, 

सुरभि समीर ये मतद़् मतवारों है॥४॥ 
तू ही है द्रमन-बंद सुमन अनंद तू ही, 

रज्ञन को साम तू ही श्रज्ञन की भीर है; 
'रुचिर बिह्ग तू ही कूजनि अभज्ग तू ही, 

ऋतु रस रद्ज तू ही रसिक अमीर है। 
जगत बसन्‍्तवारों सुखमा अन्त तू हों, 

तू हा निसिकंत तू ही दम्पति अधीर है; 
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पूरन! अनंद तू ही रुचिर सुगंध तू ही, 

सीतल सुमंद तू ही सुखद समीर है।॥५॥ 
चन्दन वलित चारु देखियतु सुण्ड-दंड, 

भ्ऱ्न की जान रज रंजित पतीर है। 
साहत स्वत हाले पललव बिसाल जौन, 

मख्जुल सुगन्धित स्वत मदनीर है॥ 
सेत कुद पंति एकदंव की अनंत साभा, 

मखरी मुकुट अज्भ फूलन की भीर है; 
'पूरनत! निकुज रूपी कुअजर बदन जू को, 

बन्दुत बसन्‍त लीन्‍न्हें बिजन समीर है।॥६॥ 
अश्वल छड़ाबै कपकावे री हगंचल को, 

चच्चल महान छिन धरत न धीर है। 
केसर बिखारै, रसग्राही देस देसन के, 

धूरि सां बलित कौर डारै नयो चीर है॥ 
अड्रन लगत नेकु सक्॒ न तजत आली, 

सुमन खिलावत. थकावत समीर है। 
आली साँवरे की लेंगराइ नहां मेरी बीर, 

लगी या समीर हू के ब्रज के समीर है ॥ ७ ॥ 
तू ही है सुमन, तू ही रह्न है प्रसूनन में, . * 

सुखमा असीम तू ही तू ही हरियाली है; 


१. 


तू ही नीर नाली घट छुएड तरु-मूल तू ही, 
तू ही फलवाली तू ही पात तू ही डाली है । 
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जगत की बाटिका का सार सब भाँति तू ही, 

तू ही ब्रह्म 'पूरन' करत रखवाली है। 
मड्डल पतीर तू ही, भीर हे विहड्गन की, 

सारभ समीर तू ही स्वामी तू ही माली है || ८॥ 
चंपकलता के मेल कीन्हो है तमाल संग, 

मानो केाऊ बाला बर पायो बनमाली है; 
'पूरन! सुरंग खवच्छ फूलन को क्यारी रची, 

मानों मनि-चोकन की सुखमा निराली है। 
द्रमन बसाये हैं बिहंग बर बैन बारे, 

मानों गान मंगल की बिदित प्रनाली है; 
दम्पति बिबाह के जल्लाह होत देखे जाहि, 

आली यहि बाग के प्रबीन केाउ माली है | ९ ॥ 
चम्पक, निवारी, दाना, मागरा, चमेली, बेला, 

गंदा, गुलदावदी, गुलाब साभसाली है | 
केतकी, कनेर, गुलसब्बो, गुलनार, लाला, 

हिना जसचन्त कुख केवड़ा की बाली है॥ 
“पूरन! बिबिघ चारु सुन्दर प्रसूनन को, 

छुटा छितिमएडल में छै रही निराली है; 
"पूजन कौ मानौ बनमाली के चरन कु, 

साजत बसन्त-माली फूलन की डाली है ॥ १०॥ 
कूकि-कूकि काकिला करेजे करे टूक-टूक, 

पाले परी कारी दईमारी काकपाली है; 
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काम के कृसानु के बढ़ावत समीर तापै, 

जारत पलास कचनारन की लाली है। 
आय निरदई ये लगावत जरे पे लौन, 

धपूरन! जू यामें काहू सौत की कुचाली है; 
लायो बनमाली बिन साजि के बसन्‍्त डाली, 

आली ये। कितै को बजमारों बरे माली है।॥ ११॥ 
किंसक, अनार, शुलनार, संहकार, कुन्द, 

चम्प, कचनार, जसवन्त छुबिवन्त की; 
सीतल, सुगन्ध, मन्द, दायक अनन्द पोन, 

क् बन अ्रृद्ध वृन्द चन्द्रिका दिगन्त की। 
केाकिल, कलापी, कीर, चातक, कलापन की, 

मधुर अलापन की मज्गञल अनन्त को; 
इस भगवन्त जू की सहिमा कथन हारी, 

महिमा में लसे भूरि सुखमा बसनन्‍्त को ॥ १२॥ 
पलास जपा गुलनार अनार, रंगे कचनांरन से बनबाग। 
सरोजन गुखन भ्ृद्धन पु, सुहात समीर बिहज्ञन राग ॥ 
गहै किन सानिनि बावरी सीख, लखे किन बाम धरा के सेहाग । 
सुर छुटा मिस जा हित कनन्‍्त, बसन्‍्त के छाय र्यो अनुराग ॥१३॥ 

पीतम के पीरो पट फूली सरसे को छुटा, प् 

चूनरी प्रिया की छबि किंसुक अनन्त को । 
बाहु दहृ॒ग बदन सरोज बन ओज छाजे, 
केस कालिमा है अलि-पुज छुबिवन्त की || 


( १४० ) 

'प्की-गान बंसी-तान वासित बयारी खास, 

दम्पति प्रभा है उजियारी निसिकन्त को। 
“पूरतः बिलेको अनुराग बस पावस में, 

करती जुगल सेवा सुखमा बसनन्‍्त की ॥ १४॥ 
कोट के मधुप तैसे मेरे कचजाल भाखे, 

छबि कहे मुख की कलछली निसि कन्त की | 
बानी काक-पाली-सी पलास बिनवास नासा, 

पछ्ुज बखानी साभनैन छबिवन्त की || 
'पूरन! सनाय साहिं आली न दुखाओ मन, 

रमनी करे येीं अनमनी बात कन्त की | 
करि अपमान मेरी सुखमा अनूपम को, 

पिय ने द्‌ई क्यों भूलि उपमा बसन्‍्त को || १५ || 
बासित बयारी उते, स्वासा की सुगन्ध इते, " 

इत मुख-सेाभा उत प्रभा निसिकन्त की | 
उत अरबिन्दन पे छूटा ज्यों मलिन्दन की, 

इत कर नेन केस कालिमा अनन्त की || 
काकिल-कलाप उत, मधुर अलाप इत 

टेसू उते सारी इतै« सूही छबिवन्त की 
पूरन! बिलाकी चलि कसी कुज कानन में 

होड़ सी लगी है लाल बाला की बसन्‍्त की ॥ १६ || 
पीत रज्न सारी जान फूली सरसें की थी 

अलक-छुटा है पाँति अलिन अनन्त की | 


डे 


( १४१ ) 


मूमर रसाल बौर अद्जराग है पराग, 

पौन रस बात है सहेली हासवन्त की || 
केकिल-कलाप की अलाप गान मड्गल है, 

कंजन बिकास तेज आभा रति-कन्त की | 
लाय मन चेत किन मानिनि बिलेके छबि, 

अवनि बनी है बनी बनिता बसनन्‍्त की ॥ १७॥ 
लाल बन बागन को भूरि छबि हान लागी, 

बिकसन लागीं भीर टेसू छुब्िवन्त की। 
अरबिन्द्‌ पुंजज पे गुजन मलिन्द लागे, 

बिलसन लागी रैन, आभा निसिकन्त की ॥ 
बजन लगी है कुंज बंसी मंजु साँवरे की, 

मोहन लगी है भीर गापिन अनन्त की । 
खेय के सुरति एक बैठी ग्रह मान ठानि, 

बावरी अजों ना ताहिं खबरि बसन्‍्त की ॥ १८ ॥ 
सुमन रंगीले चटकीले छिंत छुहरत, 

सघन लतान की ललित साभ न्यारी है। 
गुजत मलिन्द-पुंज मंजु कुंज कानन में, 

सातल सुगन्ध मनन्‍्द डालत बयारी है।॥ 
गावत सरस बोल गाल बहु पंछिन के, " * 

धपूरन” बिलोक छबि उपमा बिचारी है। 
इस भगवन्त की बिर्‌ बर गायन को, 

सन्‍्त श्री बसन्‍्त गान-मण्डली सवारी है॥ १९॥ 


( १४२ ) 
ग्रीष्प 


सेस फूनकार की बताबत है भार केाऊ, 

काऊ कला भाखत है प्रलय कृसानु की, 
रुद्र-रस-बैन काऊ, शक्लर के तीजे नेन, 

उधरो बतावे केाऊ ताप अधघवान की। 
ओऔषम को भीसम तपन देखि रन! जू, 

सन में बिचारि यह बात अनुमान की; 
आवा सी अवनि है, पजावा सी पवन, 

लेत दावा से लिखाये बाजदावा धूप भान की || १॥ 


भये हू सुरक्षित सा नसत अवश्य जापै, 
हेति प्रतिकूल है नजीर भगवान की; 
रच्छा बिनु कीन्हें हू सुछुन्द ठहरात जापै, 
दया दृष्टि होति हरि करुनानिधान की। 
सूखत तड़ागन के तीर तरू बागन के, 
करिए सिंचाई बरू उत्तम बिधान को; 
पूरन! भनत पे पहार वारे पादप को, 
आतप सुखावत ना ग्रीसम के भान की ॥ २। 
" घादस घुंधात, घनी छावत गगन धूरि, 
प्रबल बवंडा ठोर ठोर भूमि भासे हें; 
तावत प्रचणड सारतरड महिसंडल के, 
जरत जमीन जल-जीव जाल तासे हैं | 


६ १४३ ) 


डारिए परखानह पे पानी तो छुनक जात, 

'पूरन! विलेकि गति भाव यों प्रकासे हैं; 
प्रीसम समे में के चलाबे जीवधारिन की, 

जामें जड़ पाहन हू ब्याकुल पियासे हैं ॥ ३॥ 
भ्रम का भयानक प्रबल अऋमबात घेरे, 

कुमति की धूरि के घनेरे जल भासे हैं; 
फाम की जलाक जारैे साह की उमस मारे, 

क्रोध के अरक जामें लाभ के जवासे हैं | 
आतप त्रेताप के! तपाबै दुःखदाई हाय, 

नाथ ! हम हारे म्रग तृसना तूसा से हैं; 
“पूग्न! उबारी घनस्‍्याम मुख सिंधु स्वामी, 

जारे गब ग्रीसम के टेरत पियासे हैं॥४॥ 
सख्रद्गा के भरे हैं ताल, सरिता मुमुच्छ॒ुता की, 

प्रभ-जस-गान बाल मोरन प्रकासे हैं। 
लतिका उपासना की, पवन अवासना सों, 

मूमती हरित नेम पादप में खासे है॥ 
“पूरन”! अनन्द जल बरसत भूरि पूरि, 

हरि अभिराम ध्यान स्थाम घन भासे हैं । 
ऐसे सुठि पावस में प्राणी जे बिमुख हेत,. * « 

तेई भव भीसम में तपत पियासे हैँ॥ ५॥ 
सारत तरुन तर मारत अरन्य भार, 

हरित बितान बर बागन जज़ारों है। 


( १४४ ) 


डड़्त डंट्ूर, धूरि भूरि से उड़ावत है, 

नीर सर बापी सरिता के सेाखि डारो है ॥ ह 
प्रबल ककार जोर सार घोर मारुत के, 

सीकर प्रवाह मत ख्व॒त निहारों है। 
पूरल! प्रकाप ताप आतप जलाकन की, 

ग्रीसम प्रचण्ड ये गयन्द मतवारों है॥$॥ 
तारे देत तुड् तर मार बन मोरे देत, 

फोरे देत कान धुनि आँधिन महान की । 
ताये देत थल का, जलासय जराये देत, 

जग हहराये देत छक बे प्रमान की ॥ 
घूमि अमबात, भूत दूत-से चहूँघा भूमि, 

फेरत दाहाइ-सी निदाघ ठुखदान की। 
ग्रीसम की अन्धाधुन्ध भीसस कही ना जात, 

धूरि मांकि कीन्हीं मन्द आभा चन्द भान की ॥ ७॥ 
दावा के अहारी ! अधासुर के प्रहारी, 

जिन मेली बिंस-कार काली-फनन महान की | 
ग्रीसम सुखद चाँदनी में ब्रजचंद साई, 

काहे जू तपत सुधि त्यागे खान-पान की । 
-ललिवा कहति हँसि बैन बर बिंग बारे, 

'पूरन! बिलेकि गति आतुर सुजान को ॥ 
प्यारे तन लागीं धूप जेठा वृषभान कीधों, 

कापी रावरे पे आजु बेटी वृषभान की ॥ ८ ॥ 


( १४५ ) 
वर्षा-वणेन 
चातक-समूह बैठे बेलन के बाये मुख, 
नाचन के मार ठाढ़ पाँव ही उठाये हैं; 
'पूरनजी? पावस के आगम सुखद जानि, 
आनेंद सा बेलिन के हिये लहराये हैं। 
दोही दरम जाति केरे! अरक जवास एरें | 
तेरे जरिबे के अब द्योौस नियराये हैं; 
होतल महीतल का सीतल करनहारे, 
देखु केसे प्यारे घन कारे घेरि आये हैं॥ १॥ 


गाजें मेघ कारे मार कूके मतवारे, रटे, 

पपो-बुन्दू-न्यारें, जार मारुत जनावती; 
इन्द्र-चाप श्राजे, बक-अवली बिराजे छूटा, 

दामिनि की छाजे भूमि हरित सुहावती। 
धूरन! सिंगार साजि सुन्द्रीमाज आज, 

मूलती मनोहर मराल मब्जु गावती; 
चन्द्‌ बिनु पावस में जानि के सुधा को हानि, 

मानों चन्द्र मएडली पियूष बरसावती ॥२॥ 


भूमि-मूंमि लोनी-लोनी लतिका लवज्ञन को, 
मेंटती तरुन सां पवन मिस पाय पाय; 
कामिनी-सी दामिनी लगाये निज अझ्ड तैसे, 
साँवरे बलाहक रहे हैं नभ छाय छाय। 
१० 


( १४६ ) 


घनध्याम प्यारी ब्था कीन्‍्हों मान पावस में, 
सुन तौ पपीहा की रटन डर लाय लाय; 
पीतम मिलन अभिलासी बनिता सी लखो, 
सरिता सिधारी ओर सागर के घाय घधाय ॥ ३ ॥ 
अवली बकन की बिमल द्रसाये देत, 
चहूँ ओर छाये देत घटा घनी काली है; 
इन्द्र का धनुस सप्तरद्धी दरसाये देत, 
धरा पर देत सरसाये हरियाली है। 
पावस सुहायां निज आगम जनाये देत, 
घाय के बहाये देत ग्रीसम बिहाली है; 
सारन के सारन सों कानन रमाये देत, 
मंका की मकारन भुमाये देत डाली है।॥ ४॥ 
भाँति भाँति फूलन पे भूलन श्रमर लागे, 
कालिन्दी के कूलन पे कुंजन अपारन में। 
इन्द्र की बधूटिन के बृन्द द्रसान लागे, 
मार सरसान लागे मारन पुकारन में । 
दामिनी-छटा सां, घटा गाजन अछोर लागी, 
राजनि हिलार लागी सरिता की धारन में | 
” फूलें बन फूले मन आनन्द भरन लागे, 
भूले लागे परन कदम्बन की डारन में॥ ५॥ 
चपला चमकदार भूसन लसत भोूरि, 
जुगनू मनिन जाल सोहै पोर पोर हैं । 


( १४७ ) 


कालिमा तिमिर की सवारी स्याम सारी स्वच्छ, 

अद्जराज नोरद की सुखमा अथोर हैं । 
'पूरन! पुरुस पे प्रकृति बाम पावस में, 

मिलन चली है मैन मारुत के जोर है। 
मारन पुकार किंकिनी की घुनि मंज़ु होत, 

ऊकनकार मिट्लिन की काँकन के सार है।। ६॥ 
आई बरसात की रसीली सुखदाई ऋतु, 

छित पे चहुँचा. सरसात सुधराई है। 
साजे बर बसन अभूसन सकल अछ्ल, 
* मूलत हिंडारे तरुनीन समुदाई है । 
पेंग के भरत बिछुवान की मधुर धुनि, 

सुनि सुनि 'पूरन! यों उपमा सुनाई है। 
हंसन की अबलो भुलाय के पुरानी चाल, 

आज ऋतु पावस के दे रही बधाई है ॥ ७॥ 
सागर हैं कुणड जारी नारियाँ नदीगन हैं, 

क्यारियाँ सघन बन सुखमा निराली है। 
बिहरें. अमित जन्तु, बिबिध प्रतच्छ तेसे, 

'पूरन! सुगन्ध हरि-कीरति प्रनाली है । 
जग है बगीचा श्रो र्मावर है स्वामी तासु, 

ऋतु दास गन की रहत रखवाली है। 
चतुर सुरेस चेरो करत सिंचाई रहै, 

देव चतुरानन प्रधान ताके माली है ॥८॥ 


€ १४८ ) 


कीधों मारतश्ड की प्रचएठता समन हेतु, 

देवी धरनी ने बान सीतल पवारे हैं। 
कीधों निज सम्पति के चार सविता के जान, 

क्रत बरुन ओर वाही के इसारे है। 
कीधों सियरायबे के “पूरन! समीरन को, 

प्रकृति कपूरकन सघन उलछारे हैं। 
कीधों घोर अभीसम में तापित महीतल पे, 

हीतल जुड़ावन का सीतल फुद्दारे हैं॥९॥ 


धानो आसमानी सुलैमानी मुलतानी 

मूँगी सन्‍्दली सिन्दूरी सुख सौसनी सुहाये हैं। 
कखई कनेरी भूरे चम्पई जगारी रूरे 

पिस्तई मेजीठी सुरमई घेरि आये हैं। 
मासी नीलकण्ठी गुलाबासी सुखरासी तूसी, 

कुसुमी कपासी रहज्ञ 'पूरन!ः दिखाये हैं। 
नारंजी पियाजी पोखराजी गुलनारी घने, 

केसरी गुलाबी सुवापड्ली मेष छाये हैं ॥ १० ॥ 

पावस की रेलगाड़ी 


मेधध॑ बहुरज्ञी चारु अवली किराचिन की, 
कोंधा रूप इजन की आगगीं उठे बर बर। 
सीठी करे सीटी-घुनि कूक पिक मारन की, 
तार “गरगट्ट” शब्द दादुर की टर टर। 


( १४९ ) 


नीलगिरि-विन्ध्याचवल-चोकिन करत पार, 

खेप भरि लाई जा भरत नीर छर छर। 
धावतो रंगोली रेलगाड़ो भूप पावस की, 

हेात व्याम-मारग में सार घोर घर घर ॥ १९ ॥ 


चाँदनी चमेली चारु सावनी रसालन में, 
बकुल लवक्न कदम्बन सगन में। 
'पूरन! सरस ऋतु पावस के आवत ही, 
भई है बहाली हरियालो बाग बन में। 
पादप वे रूरे जो लों आतप से भूरे रहे, 
उन्नति निहारी भारी रावरे तनन में। 
अरक जवास | आप जग में उदास ऐसे, 
मरसत केसे बरसात के द्निन में ॥ १२ ॥ 


पालक पावस 

मातेड तेज जल-सागर के तपाबे, 

ताके समीर परमाणु जड़ाय धावे। 
पाबे प्रसद्धा जहेँ शीतल मेघ छावे, 

या भाँति इंश सब देश-ऋृषो सिंचावे । 
नाना प्रकार, उपजे फल, धान्य होवे, 

कासार कूप नद में जल भूरि सोहे। 
से धन्य धन्य हरि पालन शील स्वामी, 

जे! देत 'पूण” बिधि पुत्रन अन्न-पानी ॥ 


( १५० ) 

बरसात में व्यायाम का आनन्द 
लेंगाटे कसे' जाँबिये त्यों चढ़ावें, 

अखाड़े. खड़े इष्टदेवे मनाजे' | 
करे' बैठके' नेम सां दण्ड पेलें, 

घुमावै” बनेठी गदा वार मेलें॥ 
करे' बाहु का युद्ध पूरे खिलारी, 

पछारे गिरे हात आनन्द भारी। 
लगे 'पूर्ण! व्यायाम में मलल सोहें, 

मनौ देह में स्वास्थ्य के बीज बोबे' | 

आनन्दमयी बरसात 

अवसर बर नीके, 'पूर्णः है माद जी का, 

बजहिं मृदु सदज्ञा बीन सारह्न चज्ढा। 
सरस मधुर बानी राग लालित्य-सानो, 

चतुर जन सुनावे' मेघ मल्लार गावे ॥ 
मन ऋतु बरषा की, हो रही देव-गल्ढा, 

उठत रुचिर तामें तान ही के तरह्भा। 
सुरपुर सम ताके साज वा भमि धारे, 

मधुर सुर बिलाके तासु पीयूष धारे॥ 

हिंदोला 

रूप मदमाती नव सुन्द्री हिंढारे बैठि, 

मधुर मनाहर मलार मंजु गावहीं। 


( १५१ ) 


पग॒ सी धरा-पे मारि ठोकर बढ़ाबै' पेंग, 
/ अफे दु हीं 
ऊंचे हू गगन ओर साई समुहावहीं । 
अहिन के भूतल सुरन के अकास बास, 
जानि कबि “पूरन! बिचार ठहरावहीं | 
टेरि ठरि नागिन ओ देवन को अंगनान, 
गर्बिता नबेली चांर चरन दिखावहीं॥ 


वर्षा कामिनी 


नवलान की प्यारी अलाप साई, धुनि केकी कलाप झुनावत हैं; 
अबला चपला मनि जागन हैं, कच-पुख निसा तम छावत हैं; 
बरखा के बिनाद बिहार घने, हिय 'पूरन' माद बढ़ावत हैं; 
रस मेघ महासुखमा नभ ते, सुख की बुंद्ियाँ बरसावत हें ॥ 


केंधा लपकने के कारण 


पावस की पाय के रसीली खुखदाई ऋतु, 

भूलि दुख सगरे सेंजेग सुख पावत हैं । 
अडु में लगाय चश्चला के घन भागसाली, 

'पूरन”! छिने ही घन आनेंद मनावत्त हैं । 
हलके - हृदयवारे कारे मुख लीन्हें वृथाए 

हठ के बियोगिन की बिथा के बढ़ावत हैं । 
बार बार छुनदा दिखाय गाहराय भोहिं, 

धुरवा घमणडी हाय जियरा जरावत हैं॥ १॥ 


( १०२ ) 


जल भरी मारी कारी बादरी बिराजे ज्याम, 
गरजन मन्द मन्त्र मद्भगल उचारे 
छहरति दामिनि सा भाजन घुमावन में, 
दूमकत भूषन  अमन्द दुविवारे 
परत फहार जल पावन भरत से ही, 
पेखि कबि 'पूरन! बिचार उर धारे 
प्यारी सुकुमारा की बलाय बरकावन का, 
देखा देवनारी आज आरती उतारे हैं।२॥ 


2 हि 


हि 
अाककनाएचह. 


शरद वर्णन 


चाल पे मरालगन कर पे मनाल कल, 

भ्ज्जजाल बारन पे मन का भुलायो है। 
नेनन पे खज्-वृन्द्‌ रीकेा चन्द आनन पे, 

तप का बिधान सब ही के मन भायो है। 
एक पग ठाढ़े काऊ बूड़त श्रमत काऊ, 

भसम रमाबे काऊ फेरा देत घायो है। 
राधे हरि प्यारी तेरे रूप के उपासकन, 

जग का शरद में तपोबन बनाया है॥१ | 
ब्रिचरन खंज लागे, जलघर बृन्द भागे, 

बढ़न अनन्द लागे, साभा अधिकाई है। 
बिकसन कंज लागे, हुलसन श्रद्गा लागे, 

बिलसन हंस लागे मंजुता सुद्ाई है। 


( १०३ ) 


सारग चलन लागीं, सरिता थिरन लागीं, 

तीतुली नचन लागीं, सरद अबवाई है। 
चन्द का चक्ारन की मण्डली तकन लागी, 

लागी भूमि-मएडल पे लसन जुन्हाई है॥२॥ 
अरक जवास ऐसे बिकसे कुमुद कंज, 

सेत घन व्याम धूरि धुन्ध ऐसी छे रही। 
हीतल दहनहारी सीतल पवन आली, 

जेठ की जलाक सी तपन तन दे रही। 
चाँदनी अखण्ड लागे आतप प्रचणड ऐसी, 

किरन सुधाकर की हालाहल बे रही | 
बिन त्रजचन्द सुख कन्द साहिं 'पूरन! जू, 

भीषम सरद्‌ बरै ग्रीषम सी हो रही ॥ ३ ॥ 


शरद ऋतु के निमेल आकाश में तारागण 


सरद-निसा में ब्याम लखि के मयड्ढ बिन, 

पपूरन! हिये में इसि कारन बिचारे हैं। 
बिरह जराइ अबलान के दहंत चन्द्र, 

तातें आज तापै बिधि कापे दयावारे हैं। 
निसिपति पातकी के तम की चटान बीच, 

पटकि पछारि अद्ग निपट बिदारे हैं । 
तातें भया चूर चूर उचटे अनन्त कन, 

छिटके सघन से गगन मध्य तारे हैं ॥१॥ 


( १०छे ) 

साहे सरोज सित सुन्दर सिन्धु भाये, 

नीलारबिन्द बन धो हिम-बिन्दु छाए। 
हीरे बिशालबर नीलम शैल् आहिं, 

बूटे किधों प्रक्रति बास सुचौर माहिं ॥२॥ 
आबे किघों तमहि जीतन रैन राज, 

मैदान माहिं. दल तासु रहो बिराज । 
कीधो बिरब्चवि लिखि के महिमाथ सार, 

श्री ब्रह्द का विरदयन्त्र रच्या अपार ॥३॥ 


के. सेवती सुमन नन्दन-बाग बारे, 

जे! सूंधि सूँघि मग में अमरीन झारें; 
साया-तिया कि पिय 'पूरन? ब्रह्म काजे, 

पर्यक पे पुहुष पुख अपार साजै ||४॥ 
के रेन चन्द्‌ सुत बृन्द्‌ अनन्त प्यारे, 

आनन्द्धाम बिहरे छुब्िवन्‍त बारे; 
पूजे कि भक्त वर अस्बर श्री हरी का, 

साजे सद्व्य बहु दीपक आरती का ॥ ५ ॥ 


शरद-महेश 
संत रह्बारे घन साहत भसम अड्ड,, 
भाल बर भूषन ससी की छटा छाई है । 
देवधुनि घार है अपार साभा हंसन की, 
कजबन गौरिजू की सोह्दी सुघराइ है | 


( १५५ ) 


कासन का पुज मज़ु राजत बवृषभराज, 
भ्द़्न की अवली भुजज्गञन सी भाई है; 

देखु सिवभक्तन को हिया हुलसावन को, 
सुखमा शरद्‌ की महेस बनि आइई है। 


शरद-भामिनि 


चन्द्रमुखी भामिनि प्रकृति क्वार जाभिनि में, 
'पूरन! पुरुष सक्ल मिलन सिधारी है। 
सरस समीर स्वास साहत सुबास मन्द, 
चाँदुनी चटक चारु रूप उजियारी है । 
चिहँक चकारन की नूपुर बजत मंजु, 
सेत घन-अड्ग अद्गजराग दुति प्यारी है। 
तारागन बलित ललित चारु अम्बर को, 
सारी स्याम बूटेदार सुन्द्र सवारी है। 


शिशिर-वरणन 


द्सन कटाकंट सा गति की खटाखट है, 
अड्ञन के कम्प बेग 'पूरन! जताया है। 

स्वास सद्भ भाफ जो कढ़त धूमधार साई, 
इंघन है अज्न आग पेटी पेट भाया है। 

रैन के अराम बिसराम कलधाम के है, 
चाक चिकनैबा तनु तेल जा लगायो है; 


( १५६ ) 


कारज किराचिन ले धावत घरातल पे, 
सिसिर सरीर देखा अखझ्न बनायो है॥ 


शिशिर की गति 


तूल का प्रभाव बात सहज उड़ाये देत, 

सरत न काम रस ओऔषघ के भाग में । 
पावक प्रचण्ड सां दुचन्द है प्रचएण्ड पाला, 

ब्रथा है दुसाला आला सरदी के सोम में । 
पूरन व्यायाम प्राणायाम कीन्हें आठो जाम, 

रंचक न होत कमी कंपन के रोग में। 
सिसिर-समै में दाई सोत की हरत भीत, 

ललना संजेाग माहि घुटना बियाग में ॥ 


शान्तिमय शिशिर 


पावक जुड़ानी बिषघर न गेंवाई रिस, 
चण्ड कर सकल प्रचणठता बिहाई 
चार ब्यभिचारी निसि अ्रमन बिहाय बैठे, 
सिंह-बक बृन्द॒ पेण्यौ गुहन लुकांई है । 
“भीदिबस जाके दिन दोन हो के सिमिटत, 
पाला मिस कीरति अपार जांसु छाई है। 
'पूरन' बिलाकौ जग सातुकी बनावन को, 
सांतिम३ सीतमई सिसिर सहाई है ॥ 
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( १०७ ) 
सुन्दर फुलवारी 


चंदमुखी चाव-भमरी जैसे पिय-चाकरी में, 
सूरजमुखी त्यां मुख जाया करे भान का। 
सांत रसे चाहै जिमि वासना-बिहीन सन्त, 
भार-बृन्द लाभे त्यों. प्रसून मंधु-पान का। 
भूमि लगि भूमि रही डार फलदार जैसे, 
सीखत गुनी ना उर लेंस अभिमान का। 
'पूरन' मिलत घमनीति उपदेस जामें,. 
कौन भाँति भाखेँ बाग-महिमा महान का || 


गड़ाजी की शोभा 


चामर सी चन्दन सी चन्दिका सी चन्द ऐसी, 
चाँदनी चमेली चारु चाँदी सी सुधर है । 
न्द्‌ सी कुसुद सी कपूर सी कपास ऐसा, 
करप-तरु-कुसुम सी कीरति सी बर है। 
“पूरन! प्रकास ऐसी काँस ऐसी हास ऐसी, 
सुख के सुपास ऐसी सुखमा की घर है । 
पाप का जहर ऐसी कलि का कहर ऐसी, .. 
सुधा की छहर ऐसी गद्डा की लहर है ॥ 


सुन्दरी -सोन्द्य्य 


बिराजत बंदन भाल बिसाल, महावर लालिमा हू रही लाग । 
रहे हग हु त्यां सुरड्र सुहाय, कपोलन लागे तमाल के दाग ॥ 
कहाँ ले कहूँ सुखदेनी अनूप, लखी सुखमा ये हुते बड़े भाग । 
लसे रंग रावरे लाली छटा, रसगाज पे मानौ चढ़चौ अनुराग ॥१॥ 
गड्जाग-जमुना की के ऊ सुखमा बताबे काऊ, 
सक्लति सतागुन रजागुन अमन्द की | 
काऊ धूप-छाँह की बतावत छटा है काऊ, 
लाज पे चढ़ाई कुसुमायुध सुछुन्द की || 
साभा-सिन्धु नवला की बैस की बिलाकि संधि, 
बीरता सुहाति साहि 'पूरनः अनंद की । 
रूप देस एक रह्ज राजै उजियारी चारू, 
जाबन के सूरज की सेसव के चन्द्‌ की ॥ २ ॥ 
छाई अरुनाई तरुनाई की सुहाई अड्ग, 
भानु का प्रभात साह्यो अरून उजरो है। 
सन ने पराने बालपन के सरल खेल, 
हाल सां बिहाया लखे पंछिन बसेरो है || 
पूरनत! अतन तेज आतप सरस हु है, 
चन्द सिसुता का तिमि मन्द होत हेरो है। 


( १०५९ ) 


सखियो दुपहरी में जानिये अबेरो जनि, 

जाबन के ग्रीषम के जाइए सबेरो है॥ ३ || 

नवल सुर-बधू वा, मैनका, मंजुघाषा, 

कुसुमशरचमू वा उबशी पूर्ण शाभा। 

अहितिय कमनीया, काम की कामिनी वा, 

रजनिपति-कला वा चश्चला साभ-सीवा ॥ 

नव रतन-प्रभा वा रूप ही की छुटा है, 

कमल-विपिन-सा भा डालती के घरा पे ९ 

कल कनकलता है चार के चम्पमाला, 

छुबि-उद्धि-रमा, के राजती राज-बाला ? ४ ॥ 
नाइन बुलाइ अक्भ अड्डः उबटाय न्हाय, 

जावक दिवाय पग मेंहदी रचाई है। 
कज्जल कलित करि लाचन अनेाखे चोखे, 

बन्दन की बिन्दी बाल भाल पे लगाई है ॥ 
चारु मखतूल ताग -रुचि सो गुधाय बेनी, 

सुबर अनूप माँग मातिन भराई है। 
तारन की बाँधि के कतार नीके तारापति, 

मानहुँ नवीन कीन्हीं तम पे चढ़ाई है॥५॥ 
साजे आज नख-सिख रुचिर सिद्धार प्यारी, ५ « 

अंग अंग भूषनन साभा सरसाई है। 
बिमल बदन के ससीप त्यां बिसाल स्याम, 

'पूरन”' अलक की झलक छबि छाई है॥ 


( १६० ) 


मुख पे सजे हैं चारु गहन प्रसूनन के, 

माँगह पे फूलन की सुखमा सुहाई है। 
छाया चन्द-सण्डल के मानौ निज बानन सं, 

कीन्ही मैन सेन रैन 'चंदः पे चढ़ाई है ॥ ६ || 
बैठी है सिंगार साजि प्यारी सुखमा अपार, 

अद्ग अज्भः भूखन बसन की निकाइ है। 
लाल जड़ी चौकी बाल उर में बिसाल राजे, 

'पूरन' अमनन्‍्द तासु झलक सुहाई है।॥ 
ताही पे सुमन चारू भामिनि के केसन तें, 

भरत बिलोकि बेस उडपसा सुनाइ है। 
वतम' की सरन बैठि मारि मारि बानन सां, 

कीन्हीं कुछुमायुध ने भान्ु पे चढ़ाई है॥ ७॥ 
पीतम मिलन की साहाग-भरी आड़ परी. 

प्यायोी अनुराग-भरे, हिये हरसाडई है। 
सड़' की सहेलिन की मानति. सकुच तो हैं, 

जानि तिन्हें आपनी गेंवाइ दुचिताइ है॥ 
यदपि मसयडू-मुखी करति अनेक सझू, 

देत यह अवसर न एक सा जनाइ है। 
«पूसन! दरस-अभिलासी हो रही है बाल, 

कोन्हीं रतिराज आज लाज पे चढ़ाई है ॥ ८ |! 
चन्दसुखी हीरन के भूषन अमंद थारे, 

मातिन किनारी वारी सारी चारु धारो है। 


( १६१ ) 


जाबन की ज्याति तेसी रूप की है बेस बनी, 

जाति ब्रजचन्द सां मिलन हेतु प्यारी है। 
पूरन! जू जामिनी में कौतुक अनाखेा भयो, 

जाबे कुजबन हो सिधारी सुकुमारी है। 
भोर जानी चारन ने, मारन तड़ित जानी, 

समुझी चकारन ने चन्द उजियारी है॥९॥ 
लाली जेहि बाला के अधर की अमन्द चारु, 

' बिंबा फल बिद्रुम बन्धूक के लजावती। 

जाके मदु मधुर रसीले प्रिय बैनन की, 

बीना पिकी कोऊझ समता के नहीं पावती ॥ 
प्रेम सों पिया साों बतरात साई चन्द्रमुखी, 

सुखभा बिलाकि मन उपमा सुहावती। 
छाय चन्द्र मर॒ठल के बीच अझरुनारी घटा, 

सन्‍्द्‌ सनन्‍्द पूरन!ः पियूस बरसावती।॥ १०॥ 
गजबल धाम जे सघन घनश्याम छाथे, 

हाय बल धावत प्रचएड जा बयारी है। 
तुज़ तरु रथ हैं बलाक दल पेदल हें, 

घार धुनि दुन्दुभि बजत जोर न्यारी है॥ 
बूदी की कटारी सुर्चाप असि चच्चला है, " « 

करखा पपीहा पिक मार शार भारी है। 
मानगढ़ तारिबे के आली मिस पावस के, 

मैन नप सेन चतुरह्ञिनी सवारी है ॥११॥ 
११ बुआ 


भक्ति ओर ज्ञान 


हग मार के पह् हैं जैन लगे, सुर सन्‍तन दश बिधानन में । 
शिर निष्फल ओफल् माना जाई, न नमै हरि पावन ध्यानन में ॥ 
रसना बिन राम के चाम निरी, कर काठ उठे जे न दानन में । 
अहि बाँबी समान है व्यर्थ नहीं, भगवान कथा जिन कानन में ॥ १ ॥ 


सुरंग प्रसूनन को सुखमा सुच, प्रात द्विश के तेज बिभाग । 
बिरञ्व रजेगुन साम गिरासर, नारिन हू के अमनन्‍द साहाग ॥ 
सुमज्जल मद्गल लाल प्रभा, रंग लाल जिता लखिए भरो भाग | 
सबे जग भूरि से पूरि रह्यो, परिपूरन ओर हरि के अनुराग ॥ २॥ 


चकार चहे जिमि 'पूरन' चन्दृहि, चन्दन के जिमि चाहत नाग, 
पतड् के दीपक जैसे सुहाय, पिक्े प्रिय जैसे रसाल के बाग। 
प्रभात रुचे चकवान यथा, रमनी कुल चाहत जैसे साहाग, 
करें नित मो सन श्र॒ट्ट तथा, हरि के पद-कंजन में अनुराग ॥३॥ 
सुखदायक धमे के मारग के तजि मन्द अभागो भगे से भगे, 
दुखदाई महा भ्रमजालन ते, जग मूढू अजान ठगे से ठगे। 
अधिकारी खनन्द के 'पूरनः जू , प्रभु के पद प्रेस पे सा पगे, 
हरि-भक्त उपासना-पोत चढ़े, भवसागर पार लगे सा लगे ॥ ४॥ 
केाऊ सोत बतावत कंजन में, केउ गावत सावन के जल है, 
केड सेबत सेवती कन्द अनार, तुषार के सेवे केऊ थल है। 


( १६३ ) 


भत्र ग्रीषम भीषस में परिके वृथा चन्दन चन्दहु के बल है, 
हरि-प्रम-सुधा बिन 'पूरनः जू , नर-हीतल हात न सीतल है ॥५॥ 
सजि लीजिए हार सरोजन के, चहै पीजिए जे। हिम के जल है, 
चहे न्हाइए अमृत के सर में, चहै खाइए जौन सुधा फल है। 
निगमागम “प्रन! टेरि कहे, बृथा चन्दन चाँदनी के बल है, 
हरि के पद्‌-पंकज धारे बिना, नर-हीतल हात न शीतल है ॥ ६॥ 


ब्रह्म-विज्ञान 
मानुष देह घरी ते सुनी, शुभ कमन ही के बनी यह खास है; 
कम बने नर धम रहै, परिणाम नहीं तो महादुख रास है। 
भूलि न याहि करो अपवित्र, सनौ यह 'पूरन” मम प्रक्ास है, 
दह नहीं यह देवल है, जगदीश के यामें रहे नित बास है॥ १॥ 
बैन कहै बिन आनन ही अरू, नेन बिना तिहूँ लाक के भास है; 
कम करे कर-हीन सबे बिन पाँव चले नहिं नेक प्रयास है। 
ले रस चाखे बिना रसना, बिन अज्ग निरन्तर ही छुबि रास है, 
नाक बिना नित बास लहेै, त्रह्मांडहु तासु अखण्ड सुबास है ॥| २॥ 
आतमा सच्चिदानंद है 'पूरणः, बिश्व में ताका अखणड निवास है; 
माया के सह साहे परमेश्वर, पे तऊ ताके सुछन्द बिलास है। 
जीव'है बुद्धि में ताहि का सत्त्व, सुबाध बिना ही भये दुखरास है, 
जीव के हेत ये देह लिबास है, देह के जेसे लिबास सें बास है || ३॥ 
बाण में अनल हरोके इन्द्र हेके हाथन में, 
बिण्णु हे के पावन में सत्ता के बिभास है। 


( १६४ ) 
जनन में प्रजापति अधो माँहि मझुत्यु साइ, 
वाले गहे चले ग्मे त्यागें अनायास है ॥ 
अवश दिगीश के पवन के त्वचा में बल, 
तैनन में सूरज के बल सा प्रकास है | 
साई है वरुण रसना में बस्या 'पूरन है, 
साई प्रथ्वी ह् करे नासा माहिं वास है| ४॥ 
कीन्हें शुभ कम शुद्ध अन्तःकरण होत, 
यह उपदेश श्रति करत प्रकास है। 
साई भगवती पुनि 'पूरनः सुनाय कहै, 
ज्ञान बिन केसहु न हाबे मनानास है।॥ 
कीजिए सकल कम त्यागिए स्वथम का न, 
स्वस्थ का मम भरो एक ही सुपास है। 
ब्रह्म की उपासना की पास है दवाई जाके, 
ताकी नहीं बाकी रहै बासना की बास है ॥ ५ ॥ 
जा ही दिनराज के प्रकाश में लख्यो है सब, 
ताही के लख्यो न अचरज ए महान है। 
बालत बतात दिन-रात तो हूँ पूछत हो, 
सचमुच मुख में हमारे का जबान है | 
* ख्ाजत हौ जाके घर बाहर, अखण्ड से तो, 
आतमा तुम्हारे धर ही में राजमान है; 
सच्चित स्वरूपवारों पूरन! परम प्यारा, 
साई है जहान माहिं ताही में जहान है।॥ ६ ॥ 


( १६५ ) 


चाँदनी के घाम जान्ये सूधो ताहि बाम जान्यो, 

जान्या दुःखधाम जौन सुख के निधान है। 
जूड़े के तपाये मान्‍्या सुखी के सतायो जान्यो, 

अपने पराये मान्‍्ये हे रहो अजान है।॥ 
ले कर सहारो सतसड्जः श्रुत सीखवारो, 

ब्रह्मरूपी रस्सी के न लीना पहचान है। 
ताही ते हृुगन तेरे भय के करनहारो, 

बगरो झुजकु ऐसे सगरो जहान है॥ ७॥ 
सुख दुख भागों केसे आतमा प्रतीत हात, 

यद्यपि न काहू भाँति ब्यापे ताहि माया है। 
जैस जल भाजन में नभ प्रतिबिम्ब तहाँ 

जीव प्रतिबिम्ब नभ आतमा अमाया है ॥ 
यबासना पवन जल बुद्धि का डुलाबै देखो, 

भेद खुल जाये जु पे शद्भर की दाया है। 
सूरज वा नभ में न किड्चित बिकार होत, 

यद्यपि दिखाई देत डाबाँडेल काया है ॥८॥ 
कहीं बारबाला करें चेन का निबाला कहीं, 

मद का पियाला देखि पानो मुह आया है। 
कहीं देखि वेभव पराया बाखलाया चित, ” « 

कहीं भाव बेरी कहीं मित्र का समाया है ॥ 
तृष्णा की तरह्ञिनी में मज्जन कहीं है भूरि, 

बासना भुजन्नलिनी ने कहीं लहराया है। 


( १६६ ) 


प्राशियां के फाँसने का रज तम डारवाला, 

चारों ओर जाल कलिकाल ने बिछाया है ॥ ९ ॥ 
प्रीत मशिमाल की न भीति है मुजद्गस की, 

शत्र॒ पर क्रोध है न मित्र पर दाया है। 
मित्रता सुधा से है न बेर है हलाहल सों, 

पदवी प्रजा की तैसा भूषति का पाया है ॥| 
कानन में बास तैसे कलित मकानन में, 

अंबर बलित सा दिगम्बर को छाया है | 
'पूरत”ः अनन्द माहिं लीन ज्ञान यागिन का, 

गरमी की धूप तैसी सरदो की छाया है॥ १० | 
काऊ पाट ही के नीके अंबर जरी के सजे, 

काऊ दुख मगन नगन दीन-काया है। 
केाऊ स्वाद पूरे खात ब्यंजन सुधा सा रूरे, 

काह पै बिधाता की न साग हू की दाया है | 
कहूँ शाक छाया कहूँ आनंद के पाया रह्डम, 

काऊ अति छुद्र काऊ आसमान पाया है। 
'पूरन! बिचित्र हैं चरित्र भूमिमणडल के, 

रामजी की माया कहीं धूप कहीं छाया है ॥ ११ ॥ 
वकच्यन के कड्नन ज्यां प्रथतू न कश्चल सं, 

तैसे दयावान से न भिन्न हात दाया है। 
पवन के बेग जेसे भिन्न है पवन से न, 

जैसे पश्चमृूतन सां बिलग न काया है ॥ 


१६७ ) 


याही भाँति 'पूरन” जू यद्यपि कहत लेग, 
व्यापक जगत माँहि ब्रह्म संग माया है। 
सार के बिचारै माया ब्रह्म सां बिलग नाहीं, 
हात ज्यों पुरुष सें बिलग नाहिं छाया है।॥ १२॥ 
साखा व्यभिचार लघ॒ बैस में अनारिन सें, 
भये वारनारिन के चेरे बिन दाम के। 
बुद्धि बल पौरुष गेंवाय साल ढ्वेक ही में, 
रोगन के बाक बहु मेले बस काम के ॥ 
व्याह के न नेक उतसाह मन माहिं माने, 
लखि पछताने रह्लः रूप निज बाम के। 
प्रथम अनीति करि सम्पति सं द्रोह ठानि, 
मूरख रहे ना निज कामिनि के काम के ॥ १३॥ 
साइ है निकुंज साई पुंज चार फूलन के, 
साइ सर कुण्ड साई नीर बिमलाई है। 
साइ गाप गापी साई “पूरन' बिलास हास, 
साई ब्रह्म भूमि साई समै सुधराई है ॥ 
सबके है सार साई और है नहीं से कछु, 
भूमि है न बास है न लोग न लुगाई है । 
नीर है न कुएड है नकुंज है न पुष्प-पुंज, 
खेत है न बारी है न बैल है न गाई है ॥ १४॥ 
काज सब साजे गढ़ि स्वार्थ की बाते निते, 
छलत दुनी के नाहिं रध्चक सकात है । 


( १६८ ) 


भाग न विषे की तैसे रटत कहानी रहै, 

बाचा के रटन से गेँवाबै दिन-गात है ॥ 
पूरन! भनत तू अनारी सूढ़ प्राणो हाय, 

तजत न खाटी बानि थाका बड़ खात है । 
जीवन के दाता जगजन्नाता राम जू के यश, 

स्टत तिहारी कस रसना विरात है ॥ १०॥ 
बानी वेद गणप अनन्त जे। बखानी निते, 

हि6ते लिखी ब्रह्मा महाश्रम के प्रकास है । 
उत्तर औ दक््िखिन ओ पूरब औ पन्‍न्छिम हू, 

ऊपर ओ नीचे छार नाहीं कहूँ भास है ॥ 
सर्वेसक्तिमान करुणा की भगवान इंश, 

महिमा बखानन का कौन सा सुपास है | 
पपूरन! मयहूः रबि तारे अक्ल आख्र हें, 

रावरो बिरद पत्र बापुरो अकास है॥१६॥ 
तू ही है तरुन तरु वेली है ललित तू ही, 

सुखमा कलित तू ही सुमन प्रधानन में । 
सारभ सुरद्ग तू ही अ्रभर बिहड्ढ तू ही, 

सैर की उम्रद्ग तू ही शार सार गानन में ॥ 
“त्रिबिध समोर तू हो जन्तुन की भीर तू ही, 

नदी सर नीर तू ही जड़ता चटानन में। 
सुखमा अपार तू ही ऋतु को बहार तू ही, 

सार तू ही 'पूरन! जगत रूप कानन में ॥ १७ ॥ 


( १६९ ) 


लेभ है सघनताई तूसना अगाघ घाटी, 

मन्‍द सति काई छाई जड़ता चटानन में । 
माह है प्रबल सिंह बृक है अधम कोह, 

द्राह है मतंग दन्‍त पाप ता के आनन में ॥ 
अन्ध कूप अहक्लार माया घेर अन्धकार, 

बासना कुपन्थ भरे भीत भरि प्रानन में। 
काम है कुटिल ब्याधा बाधा अति देनहारो, 

कामिनि है नागिनि जगत भीम कानन में || १८ ॥ 
माह का प्रचल जाल चहुँधा तिछले है यामें, 

बैठो काल ब्याधा रूप मरिबे के ध्यानन में । 
वाही मतिमन्द्‌ अन्ध खग केा बिनाश हो।त, 

आय के फंसत जैन लेामि-लेमि दानन में ॥ 
'पूरन' बिचार तेरों सुद्दित सनाऊ तोहिं, 

सीख जैन पाई निगमागम पुरानन में । 
मेरे जीव पंछी मत फंसिए सयाने ए रे, 

भोग के कपट दाने फैले लोक-कानन में ॥ १९॥ 
पावक जराबै नहीं पवन सुखावे नहीं, 

सीतहू गलावै नहीं ऐसे अबिकारी है। 
फन्‍्दा ताहि फॉँसे नहीं गाँसी ताहि गाँसे नहीं, ५ < 

नासे नहीं काल ऐसे अचल बिहारी है॥ 
धूरनः है सब्चित है आनेंद है अच्युत है, 

देह में ब्रथा क्‍यों ताहि लेखत अनारी है। 


( (७० ) 


गे 


र है न श्याम है, न सूधा है न बाम जीव, 
लघ॒ है न भारी है पुरुष है ननारा? ॥ २०॥ 
नर का लहि सुन्दर द्ब्यि शरार, ऋर कछु चेत कर! मन में, 
पर 'पूरन! प्रेम करो हरि का, चित देहु न नक विषयगन में। 
न त बासना अन्त में देहे दगा, कहूँ फाँसिहे आता के सन सें, 
जड़ भत यथा मृग-जन्म लो, मृग-सावक प्रोति के कानन में ॥|२९॥ 
जैसे उपाधि के पाय के आतमा, लॉक में आय के जीव कहाबने, 
तैस ही माया की पाय उपाधि, का आता इश्वर नामहिं पाये | 
इंश्वर जीव में भेद जेंचे, तब लो जग जन्म ओ झुत्यु सतावे, 
ताहि सां 'पूरन! इंश्वर जीव को, बुद्धि में भेद न आवन पावे ॥२२॥ 
जा पै मीत मरे नारि मन में बसी है तेरे, 
काहे का अनारी तेने सारता बिसारी है । 
केशन की कालिमा में लालिमा में हॉंठन की, 
ब्रह्म ही की 'पूरन! जू चारुता निहारी है॥ 
हाँसी बालचाल में हँसी में चालढाल हू में, 
लीला में रंगीला साद सुन्दर बिहारी है | 
अद्जन में ब्रह्म अव-भज्ञन में ब्रह्म साहै, 
रूप उजियारी सारी ब्रह्ममयी नारी है ॥ २३॥ 
ज्य कुछ लखात वा सुनात व बिचारो जात, 
जहाँ लों निदान अनुमान है सा माया है | 
“पूरन” जो ब्रह्म जानिबे को लालसा है ताहिं, 
ऐसी उर ठानि परमातमा अमाया है ॥ 


( १७१ ) 


आलनेंद्‌ है ज्ञान है प्रमान है सनातन है, 

बुद्धि है न तन है न प्राण है न काया है। 
सुख है न दुःख है न प्रीति है न मीत है, 

रूप है न काल है न धूप है न छाया है ॥ २४ ॥ 
बारों पितु मातु के दुलारों तात बन्धुन का, 

गाद में प्रमोद में सवारी गई काया है; 
बालक है अजान साई आज तू अकेले आन, 

खेल्ये या मकान में न जानी कछु माया है । 
दीप के न देखे तम प्रभा की न लेखे भेद, 

देखि भयभीत तोहिं लागे माहिं दाया है; 
ओचक ही भौचक भयो है करतूत हीन, 

साच ता सपूत अरे भूत है कि छाया है ॥२५०॥ 


गीता-गुण-गान 


भारत में पारथ के कृष्ण उपदेस्या ज्ञान, 

पावन सुखद सा रहस्य सब गावती। 
नासिनी कुमाह केाह ममता मदादि दोष, 

ब्रह्म की अगाधघ ताकी थाह का लहावती ॥ 
छलकत जाके प्रति बचन में सान्‍त रस, 5“ - 

मार्ग परम निरबान का बतावतो; 
गीता शाब्तिदायिनी मुमुक्लुन के ओनन में, 

पूरतः जू आनंद पियूष बरसावती ॥२६॥ 


( श्उर ) 

साई भ्रम बात भूरि संकट करनहारो, 

यानिन अनेक में जे बासना अ्रमावती; 
आतप त्रेताप धूरि ममता जलाक पाय, 

विषय बिसूचिका त्रिकाल डरपावती | 
जरत ब्था ही भव ग्रीसम विपस दीन, 

लहत न काह जीव सान्ति मनभावती; 
“पूरन! प्रसिद्ध घनस्थास की सघुर बानी, 

गीता मेघमाला हो पियूष बरसावती ॥२७॥ 
धम का बिसारि गति धारि के तमीचर की, 

तामस तिमिर में भ्रमत क्यों बिहाला है; 
धपूरनः प्रकाशमान पावन परम ज्योति, 

ध्यावरे अनारी जग जासों उजियाला है। 
बासना प्रबल तें न पेहै नत पार कहूँ, 

मेटि बुद्धि जीवन की देंत जे कसाला है; 
आसम प्रचण्ठ घेर मारुत मभेंकार आगे, 

जैसे ठहरात नाहिं दीपन की माला है ॥२८॥ 
बासना प्रचंड पान जीव ममतादि जामें, 

भव के पयानिधि अगाध बिकराला है । 
कान> चहै तू छुद्र प्राणो ते! रमेसे ध्याव, 

ध्यान जलयान जाके “पूरन” बिसाला है ॥ 
खेवट उपासना सहारे पार लागन के, 

सबसें विशेष जे सुपास एक आला है। 


( १७३ ) 


माया की अंधेरी में कुपन्‍थ की चटान पै हू, 

गीता की प्रकाशमान दीपन की माला है।॥| २९॥ 
भांव के निदाघ में जरत क्यों अनारी जीव, 

पेहे सुख धम धाम सीतल सनातन में | 
तीन ताप आतप तपत चित लावै क्‍यों न, 

ध्यान सुख सेज छाई भक्ति कज पातन में || 
तृूसना तूृषा सा रहे आकुल वृथा ही मूढ़, 

रीक रस सीरे सान्‍्त ग्रन्थन पुरातन में। 
लहु बिसरास खस खाने गुरु बातन में, 

दुःख क्यों सहत भ्रम घार भ्रम बातन में || ३० ॥ 
भेद जीव इश का बतावे सरसावे ज्ञान, 

प्रीति जे! करावे ब्रह्म 'पूरन' सनातन में । 
प्रकृति की संज्ञा दरसाबे के बिद्ित पश्च- 

तत्त्व का प्रबन्ध जान जीवन के गातन में ॥ 
सेत भवसागर की हेत परमानेंद की है, 

पावन प्रसिद्ध जाई ग्रन्थन पुरातन में। 
पीजे सुधा सान्तरस मन का लगाव ताही, 

भगवत्तगीता परमातमा की बातन में ॥ ३१॥ 


झ ल्‍्यछ 


रम्भा-शुक-संवाद 


बीथी बीथी आम की कुज भावे, 
कुड्जे कुड्जे काकिला मत्त गावे। 
गाये गाये सानिनों मान जावे, 
जाते जाते काम के रह्ग आवे ॥ १॥ 
बीथी बीथी साधु के सद्गभग पेए, 
संगे संगे कृष्ण की कीर्ति गैए। 
गाये. गाये  एकताई प्रकासे; 
एके एके सच्चिदानन्द भासे ॥ २॥ 
धामै धामै हम की बलि डोलै, 
बेली बेली पूर्णिमा चन्द्र बाले। 
चन्दे चन्दें मीन की मज्जु जारी, 
जारी जारी मैन क्रोड़ा अथारी ॥ ३॥ 
धामे धाम र्न-बेदी  खुदावें, 
वेदी बेदी. भक्त-संवद भावें । 
बादे ही सां बाघ चित्ते प्रकासे, 
बाघे पाये शब्म्रु को मूर्ति भासे ॥ ७॥ 
श्यासा कामा सुन्दी रूपवारी, 
गोरी भारी काम को सी सँवारी । 


( १७५ ) 


वाकी बाँहें आपने कणठ डारी, 
भेंटी नांहीं ता वृथा देह धारी ॥ ५॥ 


लक्ष्मीगी को साँवरी मूति प्यारी, 

देवी देवे माद की देनहारी। 
चन्द्राभासी मनद मुसक्यानवांरी, 
ध्याई नाहीं, तो वृथा देह धारी ॥६॥ 


बसस्त में पाय प्रसून-कुंजें, 

सुगन्‍्ध पे माहि मलिन्द गु्जें। 
विल्लास ऐसे थत्न अड्जडना को, 
लहै वही भाग विशाल जाके ॥ ७॥ 


प्रसूस। पीताम्बर माल राजें, 
जु 
भ्द्भावली केश रसाल श्राज । 
बसन्‍्त में यों हरि मूर्ति ध्याबें, 
तो सन्‍त आनन्द अनन्त पार्वे ॥८॥ 


हेमन्त में बाल-मयद्ु ऐसी, 

है अछ्ु में ता फिर सीत कसी। 
पिया प्रिया की बतियाँ सुदावें, 
आलनन्द-भीनी रतियाँ. बितावें ॥ ९॥ 


बिहाय. जे ध्यान प्रमादकारी; 
खायें विपै में सब रात भारी। 


( १७६ ) 


ता हेतु लीन्हें जमदृत फाँसी। 
सचेत हेोवबि वनिता विलासी ॥ १० ॥ 


सुवर्णवर्णी तरुणी.. छबीली; 

प्रिया रंगीली सुमुर्बी रसाली। 
जा प्रम ऐसा नहिं वाम का है; 
तारुए्य ता थे कहि काम का है॥ ११॥ 


हावे जरा में बल-बुद्धि हानी; 

मिली तपस्या हित ही जवानी। 
उद्योग नाहीं शुभ काम का है; 
निकास ते ये तनु चाम का है॥ १२॥ 


कुज्च-सी जासु चितान प्यारी; 
सुरद्ध - बिम्बाधघर - जुम्मवारी। 
अनकड्र की सी सुकुमार नारी; 
न सक्ग होवे बिन भाग भारी॥ १३॥ 


जाकी लछुनाई जग में बसी है; 

द्सौ दिसा में सुखमा लसी है। 
पुनी. प्री महिमा गेंसी है; 
बिना मजे ताहि सबे हंसी है॥ १४७॥ 


सृहावनी._ गाल कपोलवारी; 
बुलाक वाले। नथ लालवारी | 


( १७७ ) 


सुकामिना काम किलाल वारी; 
मिले बड़े भाग समाल नारी॥ १५॥ 


महश ही के दिनिरैन ध्याना, 

महेश ही पे मन ये दिवाना। 
महेश ही जाग विचार ज्ञाना; 
“अमाल” ता है बस भक्त बाना॥ १६॥ 


बारा अलझार सिंगार सारा; 

बिलाोकि जाके मन हाय भारा। 
जे, हाय, स्वीकार करे न वाहि; 
ताके अरे, जन्म गया वृथाहि॥ १७॥ 


सारा कला चन्द्र दिनेश बारा; 
बारे! गिरा शेष लहें न पारा। 
आनन्द का रूप प्रमादकारी । 
का ताप्तु आगे बनिता बिचारी॥ १८॥ 


रूरी पूरी बदन दुति है चन्द्रमा ते सवाई; 

नैना-सैना, मदन सर में नाहिं से तीछनाई। 
कारे भारे चिकुर जाके भ्रज्ञ के मानहारी;_ 
नायी प्यारी नर नहिं रमी ते। वृथा देह घारी ॥ १९॥ 


प्यारे प्यारे जुगुल पद हैं पद्मय-शाभा-प्रहारी; 


सेबे लेबै भरि हिय जिन्हें सिन्धुजा प्राणवारी । 
श्र 


( १७८ ) 


छाई भाई मुनि-मग हिये जासु प्यारी उब्यारी; 
साई जेई नर नहिं भजे सा बृथा देहघारी ॥२०॥। 


बामा कामामिरामा शशिवर-वदना शीलघामा ललासा | 
कस्तूरी-चर्चिताड्नी मदन मदभरी चश्चला चारु श्यामा।॥ 
बॉकी ऐसी तिया की चितवन चित में, कामना ही जगावे | 
नाहीं सन्देह देही वह जग अपने जन्म यों ही गेंवाव ॥२१॥ 


मज्जा मेदा बसा की अशुचि मल भरी, चाम की तुच्छ थैली । ' 
खाटो नौ छिद्रवारी बहुनसन कसी अस्थि की वस्तु मैली ।। 
लाह मूत्रादि जासां बहत बहु सदा, ख्रोत ढुगन्धवारे। 
सेंबें सीमा घृणा की नर जग नरकी नीच पापी नकारे ॥रर।। 


स्वदेशी कुणडल 


देशी प्यार भाइयों | हे भारत-सन्तान | 
अपनी माता-भूमि का है कुछ तुमकेा ध्यान? 
है कुछ तुमकेा ध्यान ? दशा है उसकी कैसी १ 
शोभा देती नहीं किसी के निद्रा ऐसी | 
चाजिब है हे मित्र | तुम्हें भी दूरन्देशीं; 
सुन ला चारों ओर मचा है शोर “स्वदेशी” ॥ १॥ 
परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का धर्म; 
राजभक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सकमे। 
सच्ची सहित सकम देश की भक्ति चाहिए; 
पूण भक्ति के लिए पूण आसक्ति चाहिए । 
नहिं. जे पू्णोसक्ति वृथा है शोर चढ़े स्वर; 
है जो पू्णोस्ति सहायक है परमेश्वर ॥२॥ 
सरकारा क़ानून का रखकर पूरा ध्यान; 
कर सकते हे देश का सभी तरह कल्यान। 
सभी तरह कल्यान देश का कर सकते छो; 
करके कुछ उद्योग साग सब हर सकते हा । 
जे। हा तुममें जान, आपदा भारी सारी; 
हे। सकती है दूर, नहीं बाधा सरकारी ॥ ३॥ 


( १८० ) 


थाली हा जे सामने भोजन से सम्पन्न; 
विना हिलाये हाथ के जाय न मुख मे अन्न । 
जाय न मुख में अन्न बिना पुरुषाथ न कुछ है; 
बिना तजे कुछ स्वार्थ सिद्ध परमाथ न छुछ है | 
बरसा, गरजों नहीं, धीर की यही प्रणाली; 
करो देश का कार्य छाड़्कर परसी थाली ॥ 9॥ 
दायक सब आनन्द का सदा सहायक बचन्धु; 
धन भारत का क्या हुआ, हे करुणा के सिन्धु ! 
हे करुणा के सिन्धु पुनः सा सम्पत्ति दीजे: 
देकर निधि सखमूल सखी भारत का कीजे। 
भरिए सारत भवन भूरिषन, त्रिभुवननायक ! 
सकल-अमद्गल-हरण, शरणवर, मज्गञलदायक | ५ | 
घन के हेतेि सब मिले बल, विद्या भस्पूर, 
घन से हेते हैं सकल जग के सह्ृुट चूर। 
जग के सद्भुट चूर यथा कालल्‍्हू में घानो, 
धन है जन का प्राण वृक्ष के जैस पानी। 
हे त्रियुवन के धनी! परमधन निधन जन के, 
है भारत अति दीन लीन दुख में बिन धन के॥ ६॥ 
“यथा चन्द्‌ बिन जामिनी भवन भामिनीहीन, 
भारत लक्ष्मी बिन तथा है सूना अति दीन। 
है सूना अति दीन सम्पदा सुख से रीता, 
है आश्वचय अपार कि है वह केसे जीता ॥ 


( १८१ ) 


सुना रमापति! हाय | प्रजा धनहीन रैन-दिन, 
हैं अति व्याकुल बन्द कुम्रुद के यथा चन्द्‌ बिन ॥ ७ ॥ 
नहीं घतुष का, चक्र का, नहीं शूल का काम, 
नहीं गदा का काम है, नहीं विकट संग्राम । 
नहीं विकट संग्राम निकट बेरी नहिं कोई, 
है बस भारत-प्रजा बार निद्रा में साई॥ 
हरिए किसी प्रकार हरे हर |! आलस उसका, 
वाम हस्त का काम काम नहिं बान-घनुष का ॥ ८ ॥ 
पूरतः भारतवर्ष के सेवा प्रेमी लेग, 
कर सकते हैं दूर दुख ठानें यदि उद्योग । 
ठानें यदि उद्योग कलह तजकर आपुस का, 
नाना विध उपकार अभी कर डालें उसका॥ 
करता है निर्देश जगत का स्वामी पूरन, 
करे. सुजन उद्योग, कामना होगी पूरन ॥९॥ 
कह दे भारतवर्ष के भक्तों से तुम आज, 
अवसर यह अनुकूल है करने के शुभ काज | 
करने का शुभ काज शीघ्र डद्यत 'हे। जावें, 
न्‍्यायशोल-नूप-विहित रीति का लाभ उठावें॥ 
कमं-विपाक-स्वरूप राजशासन है. कह दे 
है श्री प्रभु का तुम्हें यही अनुशासन कह दे ॥ १० ॥ 
हिलता, मिलता, नाति ले इंग्लिशनन के साथ; 
करे यत्र॒ ता हा सही, भारतवर्ष सनाथ। 


( १८२ ) 


भारतवप. सनाथ हुआ जानो फिर जानों; 
यदि कुछ भी अनुकूल हवा का रुख पहचानौ |॥ 
उसकी इच्छा बिना कहाँ यह अवसर मिलता; 
पत्ता भी ता नहीं हुक्म बिन उसके हिलता | ११ ॥ 
तन, मन, धन से देश का करें लोग उपकार; 
विद्या, पौरुष, नीति का कर पूरा व्यवहार | 
कर पूरा व्यवहार धरम का काम बनावें: 
अग्रगएयजन विहित प्रथा के चित में लाबें ॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ निज स्वार्थ झुलाबें सच्चेपन से; 
देश-लाभ के अधिक जानकर तन-मन-धन से || १२॥ 
सेवा तन से जानिए, हाथों उत्तम लेख; 
कानों स॒नना हित वचन, आँखों टुनियाँ देख । 
आँखों दुनियाँ देख ऊंच अरूु नोंच परखना; 
पैरों से कुछ श्रमण चरण समथल पर रखना ॥ 
मुख से सुठ उपदेश पार हा जिसमें खेबा; 
सज्जन | है बस यही देश की तन से सेवा ॥ १३॥ 
मन को सेवा के सुना, मुख्य चिह्न हें चार; 
१ देश-दशा का मनन शुभ २ उल्नति-यत्र-विचार | 
“३ उन्नति-यन्न-विचार-सेचना नियम काये का; 
४ कार्य-समय विश्वास, विद्त जे। धम आये का ॥ 
मिलती है इन गुणों सफल्ता-रूपी मेवा; 
करे देश के लिए समर्पित मन की सेवा ॥ १४॥ 


( १८३ ) 


बिमल बगुलन पाँति मनहु॒ विशाल अक्तावली | 
चन्द्रहाल समान चमकत चश्चला त्यों भत्रो ॥ 


नील नीरद सुभग सुर धन्रु बलित साभा धाम। 
ललित मनु बनमाल धारे लखत श्री घनश्याम ॥ 
कूप कुएड गंभीर सरबर नीर लाग्योा भरन | 
नदी नद उफनान लागे लगे मरने मरन॥ १५॥ 


रटन लागे विविध दादुर रुचत चातक बचन | 
कूक छावत मुद्त कानन लगे केकी नचन।॥ 
मेघ गरजत मनहु पावस भूप का दल सबल। 
बिजय-दुन्दुमि हनत जग में छीन गीषम अमल ॥१६ ॥ 


मारतरड तेज जल सागर को तपावे | 
ताके समीर परमाणु उड़ाय धावे॥ 
पाबै प्रसक्ष जहँ शीतल, भेघ छाबे । 
या भाँति इंश सब देश कृषी सिंचावे ॥ 
नाना प्रकार उपजें फल धान्य होबे । 
कासार कूप नद में जल भूरि सोहै॥ 
« सी धन्य धन्य हरि पालन शील स्वामी । 
जे देत 'पूण? विधि पुत्नन अन्न पानी ॥ १७॥ 


लेंगोटे कसे जाँबिये त्यों चढ़ावें। 
अखाड़े खड़े इश्टददेवे मनावे ॥ 


(६ १८७४ ) 


गुण उपकारी नहीं दूसरा एक दिली सा; 
है श्राता सब मनुज, दे गया सम्मति इसा ॥ १८ ॥ 
सौंदागर वर, बेकर, मालगुजार, वकील; 
ज़िमींदार, देशाधिपति, प्रोफेसर शुभशील । 
प्रोफेसर  शुभशील, एडिटर, मिल-अधिकारी; 
मुसिफ, जज, डेपुटी, आदि नोकर सरकारी। 
रहा खुलासा यही, किया सो बार मसौदा; 
बने स्रदेशी तभी हाय जब सबके सौदा ॥ *० ॥ 
पुज्ञ किसी सशीन के हां कहने को साठ; 
बिगड़े उनमे एक ते हो सब बाराबाठ | 
हें सब बाराबाठ बन्द हा चलना कल का, 
छाटा हा या बड़ा किसी का कहा न हलका | 
है यह देश मशीन, लाग सब दज दज; 
चलें मेल के साथ एषएड़े क्‍यों पुज पुज || २० ॥ 
धर्म-सनातन-रत कहाँ बैठो हो! तुम हाय ९ 
पूज्य सनातन देश का साच समस्त विहाय। 
' सोच समस्त विहाय घमं का पालन भूले; 
देश दशा का भूल, भला किस्मत सें फूले ! 
सदे न देश में रही सुखद सम्पदा पुरातन; 
सोचो, किस आधार रहेगा घम सनातन | २१ || 
आयेसमाजी ! आयेबत्‌ आयेदेश के काज; 
निज प्रयत्न अपण करो, साथक करो समाज | 


( १८५ ) 


साथक करो समाज, देश की दशा बनाओ; 
“दया”-युक्त आनन्द” सहित धीरता दिखाओ। 
अति हित का मैदान बीच दौड़ाओ बाजी: 
हैे। तुम सच्चे तभो, मित्रगण | आयेसमाजी ॥ २२॥ 
दामनगीर निक्राक्न है, हाय हिन्द ! अफ़सेस; 
विगड़ रहा अख़लाक़ है, वाय हिन्द! अफ़सास | 
वाय हिन्द | अफ्सास ! जमाना कैसा आया ९ 
जिसने करके सितम भाइयों का लड़वाया | 
मुसलमान हिन्दुओं ! वही है क्रोमी दुश्मन; 
जुदा जुदा जे करे फाड़कर चोली दामन ॥ २३ ॥ 
बरस कई सो पेशतर की हक़ ने तहरीक्; 
दे। भाई बिछुरे हुए हो जायें नजदीक | 
हो जावे नज़दीक हिन्द्‌ में दोनां मिलकर; 
लड़े भिड़े फिर एक हुए कर मेल बराबर । 
यह दोनां का साथ रज़्ाएं रब से समझो; 
इन दोनों के मिले हुए अब बरस कई सो ॥ २४ ॥ 
बन्दे हो सब एक के, नहीं बहस द्रकार:' 
है सब क्रौसों का वही खालिक़ ओऔ करतार। 
खालिक़ ओ करतार वही मालिक परमेश्क,; 
है ज़बान का भेद, नहीं मानो में अन्तर । 
हा। उसके बरअक्स करो मत चच गनल्दे; 
कहकर “राम”, “रहीम” मेल रक्‍्खो सब बन्दे ॥ २०५ | 


( १८६ ) 


पानी पीना देश का खाना देशों अन्न, 
निमल देशी रुघधिर से नस नस हे। सम्पन्न | 
नस नस हे। सम्पन्न तुम्हारी उसी रुधिर से, 
हृदय, यकृत, सवोग, नखेां तक लेकर शिर से ॥ 
यदि न देश-हित किया, कहेंगे सब “अभिमानी, 
शुद्ध नहीं तब रक्त, नहीं तुममें कुछ पानी” ।। २६ || 
सपना हैा। ता देश के हित ही का हा, मिन्न, 
गाना हा ता देश के हित का गीत पवित्र | 
हित का गीत पत्रित्र प्रेम-बानी से गाओ, 
रोना हा तो देश-हेतु ही अश्न बहाओ। 
देश | देश ! हा देश | समझ वेगाना अपना, 
रहे मापड़ी बीच महल का देखें सपना ॥ २७॥ 
भेसी की जब मर गठ पड़िया, चतुर अहीर, 
कम्मल को पड़िया दिखा लगा काढ़ने छीर। 
लगा काढ़ने छीर, मेंस भेसद बेचारी, 
यही समझती रही यही पुत्री है प्यारी । 
नहीं स्वदेशी बन्धु, बात यह ऐसी वैसी, 
है। मानुष तुम सही किन्तु हा साई भेसी ॥ २८॥ 
खेन्ने" है इस देश में सब्च सम्पत की मूल, 
काहनूर इस केाष में हे कपास के फूल । 
है कपास के फूल सुभग सत्‌ के रेंगवाले, 
रखते हैं अग-लाज इन्हीं से गोरे-काले । 


( १८७ ) 


अपनाओ तुम उसे, तुम्हारी मति जो चेतो, 
हरगी-भरी हा जाय अभी भारत की खेती ॥२०॥ 
लीजे विमल कपास के डटवा चरखी-बीच, 
धुनकाकर रेहटे चढ़ा, तार महीने खींच । 
तार महीने खींच वद्ध वर पहने बुनकर, 
दिया साधु का उदाहरण क्या प्रञ्नु ने चुनकर | 
जग-स्वार्थ के हेतु देह निज अपंण कीजे, 
प्रिय कपास से यही, मिन्रगण, शिक्षा लीजे ॥ ३० ॥ 
चींटी, मक्खी शहद्‌ की, सभी खाोजकर अन्न; 
करते हैं. लघ॒ जन्तु तक, निज गृह के सम्पन्न | 
निज गृह के सम्पन्न करी खच्छन्द मनुष्या; 
तजे तजा आलस्य अरे मतिमंद मनुष्या। 
चेत न अब तक हुआ मुसीबत इतनी चक्‍्खी; 
भारत की संतान | बने हो चोंटी, मक्‍्ल्ली ॥ ३१॥ 
क्ूकर भरते पेट हैं पर-चरणों पर लेट; 
शूकर घूरों घूमकर भर लेते हैं. पेट । 
भर लेते हैं पेट सभी जिनके है काया; 
पुरुषसिंह हैं वही भरे जा पेह पराया। 
ठहरा, भागा नहीं, स्वदेशी चचो छूछछ; 
करा 'पूर्ण! उद्योग, बना मत शूकर, कूकर॥ ३२ ॥ 
देशी उन्नति ही करे भारत का उद्धार; 
देशी उन्नति से बने, शक्तिमती सरकार। 


( १८८ ) 


शक्तिमती सरकार - रूप - शाखा हो जावे; 
प्रजा खरूपी मूल बली यदि हेने पावे। 
बिलग न राजा प्रजा, करे दुक दूरन्देशी; 
कहे स्वदेशी जयति, स्वदेशी जयति स्वरेशी ॥ ३३ ॥ 
गाढ़ा, रीना जे मिले उसकी ही पोशाक; 
कीजे अड्लीकार ता रहे देश की नाक | 
रहै देश की नाक स्वदेशी कपड़े पहने; 
हैं ऐसे ही लाग देश के सच्चे गहन। 
जिन्हें नहीं दरकार चिकन यारप का काढ़ा; 
तन ढकने से काम गजी होवे या गाढ़ा ॥ ३४ ॥ 
खारा अपना जल पिया मधुर पराया त्याग; 
सीठे का मीठा करे 'पृण! देश-अनुराग । 
धपूण! देश-अनुगग, सकल सज्जना निबाहों; 
है जा हाँ पर प्राप्त अधिक उससे मत चाहो। 
बिना बिदेशों बस्र नहीं कया गुज़र तुम्हारा ? 
काफ़ी है जो मिले हाय गाढ़ा या खाश ॥ ६५ || 
सज्जी, साटन, गुलबदन, जाली बूटदार, 
ढाका, पाटन, डारिया, चिकन अनेक प्रकार। 
दिझुन अनेक प्रकार, नेनसुख, मलमल आला, 
फ़द, टूस, कसखाब अमीरी क्रोमतवाला । 
केासा कथ्वलवरन,. अमावा नानारघ्नी, 
पहना हाँ के बने, बना भारत के सड़ी ॥ ३६॥ 


( १८५९ ) 


वाती सूता, रेशमी, खन, साड़ी, मण्डील, 
बनत, कामदानी, सरज, है समर्थ शुभशील | 
है समर्थ शुभशील | ज़री से कलित दोशाले, 
पहना बसन अमाल, सितारे, सलमेवाले । 
सस्ती, महँगी वस्तु देश में है सब होती, 
घली की या एक माहर को पहने धाती ॥ ३२७॥ 
कपड़े भारतवर्ष के गये बहुत परदेश, 
तव समान उनके वहाँ बनने लगे अशेष | 
बनने लगे अशेष देखने में भड़कीले, 
सस्ते अरूु कमज़ोर मगर सुन्दर, चमकीले | 
खपने लगे तमाम वही सब चिकने-चुपड़े, 
हैं हाँ की ही नकल सकल परदेशी कपड़े ।॥ ३८ ॥ 
मारा है दारिद्र का भरतखणड आधीन, 
कारीगर बिन जीविका हैं दुःखित अति दीन। 
हैं दुःखित अति दीन वसल्र के बुननेवाले, 
धीरे धीरे हुनर समय के हुआ हवाले ॥ 
भरा देश में हाय निकम्मा कपड़ा सारा, 
तुमने ही कारियों, जुलाहां के बस मारा ॥ १९ ॥ 
बाकी है जो कुछ हुनर है वह भी प्रियक्तन, 
जीवदान कत्तव्य है हे भारत-सन्तान । 


क्् 


है भारत-सन्तान ! दया करके यश लेना, 


३] 


है बेबस बीमार दवा वाजिब है देना । 


( १९० ) 


नहीं देर की जगह ज़ियादा है ना चाका, 
करो रहम की नज़र जान अब भी है बाक़ी ॥ ४० ॥ 
लत्ता, गूदड़ जगत का जीए और अपवित्र; 
उससे भी हो घन खड़ा, है व्यापार विचित्र । 
है व्यापार विचित्र उस था खूध खाँधकर; 
सूत कात बुन थान, मढ़ें मूढ़ों के सर पर । 
खाया सब, हाँ रही, बुद्धि इतनी अलबत्ता; 
देकर चाँदी खरी माल लेते हा लत्ता। ४१ ॥ 
दे चांदी ला चीथड़े, है अद्भुत व्यवहार; 
भारतवासी गण ! कहाँ सीखे तुम व्यापार ! 
सीखे तुम व्यापार कहाँ यह सत्यानासी; 
जिससे तुमके मिली आज निधनता खासी। 
गले पसीना लगे मित्र यह वहीं बसन है; 
पूरे बनिये बने द्रव्य गूदुड़ पर दे दे ॥४२॥ 
दौड़ी भारत से सुमति जा छाई परदेस; 
उसके रूचिर प्रकाश का याँ तक हुआ प्रवेश | 
याँ तक हुआ प्रवेश गई कुछ नींद हमारी; 
मचा स्वदेशी शेार सुजन-मुदकारी भारी। 
पर,.डीरे की डींग बुरी है पाकर कौड़ी; 
मसल न होवे कहीं वही “काता ले दोड़ी” ॥ ४३ ॥ 
चूड़ी चमकौली विशद्‌ परदेशीय विचार; 
बनिताओं ने त्याग दी किया बढ़ा उपकार | 


( १९१ ) 


किया बड़ा उपकार यंद॒पि हैं अबला नारी; 
अब देखें कुछ पुरुष-बग करतूत तुम्हारी । 
सुनो ! तुम्हारी अगर प्रतिज्ञा रही अधूड़ी; 
यही कहेंगे लोग “पहनकर बेठो चूड़ी” ॥ ४४॥ 
चीनी ऊपर चमचमी भीतर अति अपविद्न; 
करते हा व्यवहार तुम, है यह बात विचित्र | 
है यह बात विचित्र, अरे, निज धर्म बचाओ; 
चोपायों का रुघिर, अस्थि अब अधिक न खाओ | 
है यह पक्की बात बड़ों की छाती-बीनी; 
करो भूल स्वीकार, करो मत नुक्ताचोनी | ४५॥ 
मिट्टी, पत्थर, रेणुका, रेहू, सींक, पयाल; 
हैं चीज़ें सब काम की पत्र, फूल, फल, छाल | 
पत्र, फूल, फल, छाल, जटा, जड़, घास विहंगम; 
सीपी, हड्डी, सींग, बाल, रद, कैसा, रेशम । 
है जितनी हाँ उपज जवाहर हो या गिद्टी; 
है सब घन का मूल बुद्धि जो होय न मिट्टी ॥४६8। 
छाता, कागज, निब, नमक, काँच, काठ को चीज़, 
चुरट, खिलौना, त्रुश, मसी, मोज , बूट, कमीज | 
माज़े, बूट, कमीज, बटन, टोपियाँ, फ्किल्ले; 
बरतन ज़ोवर, घड़ी, छड़ी, तसवीरें, ताले । 
करो स्वदेशी ग्रहण नहीं तो तोड़ो नाता; 
नीची गन करो तानकर चलो न छाता ॥४०। 


( १९२ ) 


दियासलाई,. ऐनके', . बाजे, माटरकार: 
बाइसिकिलें, करगे, दवा, रेल, तार, हथियार । 
रेल, तार, हथियार, विविध बिजली के आले: 
धूमपांत, हल, पंप, अमित ओज़ार मसाले: 
बने! यहाँ और खपें, नहीं तो सन लो भाई; 
देशीपन के अभी लगा दो दियासलाइ ॥४८॥ 
कल है बल उद्योग का कल उन्नति की मृल; 
कल की महिमा भूलना है अति भारी भूल । 
है अति भारी भूल अगर कारी कलबल है 
दूरदर्शिता नहों इसी में साय बल है। 
कल से सकल बिदेश सबल, निष्कल निबल है; 
भरतखंड ! कल बिना तुमे, हा, केसे कल है ! ॥४५॥ 
जागा जागो बन्घु-गण आलस सकल विहाय: 
देश हेत अपणश करो सन, वाणी अरू काय। 
मन, वाणी अरू काय देश-सेवा का जानो; 
जीवन, घन, यश मान उसी के हित सब मानो | 
बोरजना ! अब खेत छोड़ मत पीछे भागा; 
सातों का दो चेत करो ध्वनि “जागा जागा? ॥५०॥ 
शशि ऊंचे वर्ग की पाव हाँ के लाग; 
तभी यहाँ से दूर हा अन्धकार का रोग। 
अन्घकार का रोग करे हाँ से मुह काला; 
तभी करे जब पूर्ण-कला-दिनकर उजियाला | 


( १९३ ) 


बिना कला के तुम्हें मिले नहिं माँगे भिन्षा; 
कहा इसी से करो वेग सम्पादन शिक्षा॥ ५१ ॥ 
वन्दे-वन्देमातरम्‌ सदा पूर्ण... बिनयेन; 
भी देवी परिवंदिता, या निज-पुत्र-जनेन | 
या निज-पुत्र-जनेन पूजिता मान्याउनूपा; 
या धृत-भारतवष देश-वसुमती-स्वरूपा । 
तामहमुत्साहेन शुभे समये सरच्छन्दे; 
वन्‍्दे जनहितकारी मातरम्‌ वन्दे - बन्दे ॥ ५२॥ 


हिन्दू विश्वविद्यालय के डेप्यूटेशन 


के स्वागत में 


स्वागत श्रीयुत देशभक्त अभ्यागत प्यारे; 
स्वागत स्वार्थ विहाय धम के सेवनहारे | 
स्वागत स्वागत सातठ्भूमि के याग्य पुत्रवर; 
स्वागत-स्वागत आयवंश-अवतंस सु हितकर | 
सब पुरवासी स्वागत करें सहित प्रेम की भावना; 
श्री विश्वनाथ 'पूरन! करें आगत जन को कामना ॥ १॥ 
काशी पावन भूमि ग्रन्थ बहु महिमा गावें, 
अधिनाशी सुखधाम जिसे नहिं प्रलय मिटावें | 
तप, विद्या, विज्ञान, नीति, गुण भाये जी के; 
रहे जगत-विख्यात सदा काशी नगरी के | 
है सज्जन, विदिज्जन सहित आज धन्य काशी-सिटी; 
है धन्य भाग जो हाॉँ बने हिन्दू-यूनीवर्सिटी ॥२॥ 
शुरू धम का ज्ञान लाप सब विद्या बिन है; 
विहित कर्म का ध्यान लेप सब विद्या बिन है । 
बिय्या बिन होनता देश को जाय न लेखी; 
भारत कीं अब अधिक दीनता जाय न देखी । 
है दशा शाक की सवथा हा रमेश विद्या बिना; 
गति भई देश की अन्यथा हा महेश, विद्या बिना ॥३॥ 


( १९५ ) 


यारप का है मान मित्रजन विद्या ही से, 
है समर्थ जापान बन्धुगन विद्या ही से। 
अमेरिका के प्रान्त बढ़े हैं विद्या ही से, 
, दुनिया के सब देश बढ़े हें विद्या ही से। 
प्राय भारत के उद्धार की उद्ति हुईं जो भावना, 
ता बिन विद्या समझा नहीं उन्‍नति की सम्भावना ॥ ७ ॥ 
. विद्या ही साहित्य-शाब्र का बाध कराबे, 
विद्या वेचऊ, शिर्प, कला उद्योग सिखाबै। 
विद्या खेती, खनिज, बनिज, व्यापार बतावे, 
विद्या इश्वर और जीव का सद्भ मिलाबे। 
विद्या बिन घन, बल, मान का रहे निरन्तर शोक है, 
विद्या बिन हिन्दू जाति का लोक है न परलोाक है || ५॥ 
“है ऑगरेजी राज नहीं अब ओऔरेंगज़े बी”, 
सुना करे उपदेश देश की वसुधा देवी। 
अवसर है अनुकूल किये जो कुछ बनि आबे, 
आरत भारत पुन: पुरानी महिमा पावे। 
चस एकी साधे सब सधे यही चतुर का काम है, 
है एक पदार्थ इष्ट जे विद्या उसका नाम है॥६॥ 
देश काल को दशा देख के कारज कोजे- 
प्रथण सममिए रोग दवाई पीछे दीजे। 
खेती, कारीगरी, बनिज की नई प्रणालीं, 
शिक्षा द्वारा प्रहण किये होंगे सुखशाली। 


( १९६ ) 


इस लिए चेतिए अन्यथा सड़ी-गली अपनी प्रथा, 
धन कभी खींचने को नहीं बन्धुव्ग हठ है वृथा ॥ ७॥ 
देशों की घड़दाड़ कहे! या कहा कबडी, 
रहे मीर तुम सदा किन्तु अब हुए फसड़ी।, 
नहीं अभी कुछ गया बढ़ाओं अब भी साहस, 
ला बढ़कर मैदान पास आवे मत आलस | 
निज तन, सन, घन अप करे। बस फिर बेड़ा पार है, 
उद्योग तुम्हारे हाथ है फल-दाता कतोर है॥ ८॥ 
यदि भूलें परलाक नरक के भागी होंबें, 
जे भूलें यह लेक दुःख में जीवन खेदवें । 
चतुर वही जे| यहाँ ध्यान दोनों का गक्खे; 
मुक्ति यहाँ हाँ मुक्ति स्वाद दानों का चकखे ॥ 
इसलिए निवेदन आपसे मेरा बास्स्थार हैं; 
बिन हिन्दू-यूनोबर्सिटी नहिं सम्भव उठ्भार है॥५९॥ 
बालक संस्कृत पढ़ें और अंगरेजी भाषा; 
सीखें शिस्प, कलादि सभी विद्या की शाखा | 
कारीगर, खेतिहारि चतुर सौदागर बनके; 
हों धन-बल-सम्पन्न मनारथ ये हैं मन के | 
प्र्येक पक्ष से हा चुका पूरा साच-विचार है; 
बिन कालिज सात प्रकार के नहिं सम्भव उद्धार है ॥१०॥ 
नई नहीं कुछ बात विश्वविद्यालयवाली; 
इसी देश में रहो यही प्राचीन प्रणाली । 


( १९७ ) 


दस सहस्र॒ एकत्र निवासी हों विद्यार्थी; 
करते थ अध्ययन आश्रमों में परमार्थी | 
जा उनके भाजन, वसन का मुनिवर लेते" भार थे; 
'शौनक” वशिष्ठ” इत्यादि वे 'कुलपति' परम उदार थे ॥११॥ 
अन्नदान के लिए घड़ी भर का सुख होबे; 
विद्यादन अखणड काल के तृथ्णा खोबे।| 
है इंश्वर का नियम उचित फल मिले किये का; 
फले है परमानन्द सुविद्या-दान दिये का। 
है देश, काल अरु पात्र सब परम शुद्ध बस लीजिए; 
निज लेक ओर परलेक हित श्रद्धा से धन दीजिए ॥१२॥ 
यह महत्त्व का कार्य नहीं कुछ ऐसा-बैसा; 
फल पावेगा चार इसे जा देगा पेसा । 
हैं. काटियों सपूत भूमिमाता के जाये; 
ऊंचा देने हेतु हाथ दाहिना छठाये। 
है जहाँ कमाई पुण्य की है इसका सामा वहीं; 
यह ईश्वर-प्रेरित काये है अब रुकनेवाला नहीं ॥१३॥ 
“हैं| सुधम की हानि जमी जब हे प्रिय भारत; ढ 
बढ़े अधर्म महान भक्त सज्जन हों आरत। 
साधु-सुरक्षण-देतु धर्म-संध्धापन के हि 
लेता हैँ अवतार” वचन ये हरि-मुख-प्रकटित ॥ 
इसलिए देखकर निज प्रथा मग्न महादुख-क्रूप में; 


हि 


अवतार पधरेगा (िश्व-पतिः विद्यालय के रूप में ॥१४॥ 





( १९८ ) 


मत समझा यह काम किसी डेप्यूटेशन का, 
है यह अपना काम ओर प्यारी नेशन का | 
है। यदि कुछ भी गव ओल्ड सिविलीज शन+ का; 
' सुना दीजिए बड़ा हिन्द्सा डानेशना का | 
क्या अधिक और इससे कहें मरना-जोना व्यथे है: 
वह ॒ जीता है जे जाति का सेवक हुआ समर्थ है॥१५०॥ 
एक वणण के अक्ल! चतुर्व्णीय महज्जन; 
कैसे-केसे -हुए बन्धुगण | तुमसें सज्जन | 
बलि,द्धीच,हरिचन्द,राम,हरि,कर ण, युधिप्ठिर; 
किये दान घन, प्राण नाम कर गये चिरस्थिर । 
उन पुरुषों की धर्मज्ञता शुद्ध हृदय में लाइए; 
रखिए मयोदा जाति की 'पू्ण! पुएय यश पाइए ॥१६॥ 


# प्राचीन सभ्यता। | रक्रम चन्दे की | 


नये सन्‌ का स्वागत 


स्वागत नूतन वर्ष ! समय-द्रम की नव शाखा ! 
स्वागत वप नवीन | जगत जन की अभिलाषा | 
स्वागत दशन-याग्य मान्य, नूतन अभ्यागंत 
स्वागत प्यारे व्यक्ति! अनाखे स्वागत | स्वागत । १॥ 
स्वागत शतत्रय साठ पञ्च दिन गौरव गर्वित ! 
पश्चाशत - युत - युग्म, - भव्य - सप्ताह सुगभित !# 
स्वागत द्वाश मास छूटा से भानेवाले ! 
स्वागत षटऋतुमयी महाछ्ृवि लानेवाले ! २॥ 
म्वागत उत्तर-कालसिन्धु के बिन्दु अदर्शित ! 
स्वागत अलख, विशाल गणित के अंक अनक्लित ! 
स्वागत परम भविष्य-चन्द्र की कला शोभना ! 
स्वागत अश्रुत महाराग की एक मूच्छना ॥३॥ 
कहना भारतवर्ष देश उत्कष वषवर ९ 

चल आइए तात | रुचिर अनुकूल रूप धर । 

इसाई सन्‌-राज ! साधु का करके बाना। 

इसा-यश के हेतु शान्ति दीजे विधि नाना ॥ 32 ॥-- 

है यह शिशिर-प्रवेश चाहिए कृपा विशाला, 

बरसाना दुर्भिक्त-अनी पर पूरा पाला। 
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# एक वर्ष में ३६५ दिन और ५२ सप्ताह होते हैं । 


( २०० ) 

किड्चित ही है लगी देश-सेवा की गर्मी, 
तदक्ञा - हित उचित आपकी पूरी नर्मी ॥०॥ 
भा सन्‌-सन्‍्त ! वसनन्‍्त देश में ऐसा आवें, 
सम्पत वन में सदा काकिला सुख की गावे । 
उद्यम-द्रम-समुदाय मेद्मय कुसुमित होतवें, 
द्व्य सफलता-सुमन देव-पद्‌ अपित हावें | ६ ॥ 
मिले ग्रीष्म में शीत-सम्मिलन सलय-रास की. 

लसे परस्पर प्रीति-पीलिमा अमलतास की । 
इश-भानु-कर-निकर भाव हिम-गिरि पर छाते, 
द्रवित मनारथ-बरफ़ देश-सिंचन के धावे ॥ ७ ॥ 
पावस में उत्साह-मेषव बरसात मचावे; 
हरी-भरी व्यापार-भूमि की कृपी बनाबे । 
देशराग-हिंदोल बैठ सज्जन सुख पाने; 

शुभ शिक्षा के मोर, पपीहे शब्द सनावें ॥८॥ 
शरदूचन्द्रकःा भरतखण्ड की कीर्ति सुहावें, 
परम-हंस-गन-राजहंस-बन बिचरन भाबे | 
अमल-समय-सर हृदय-कमल-दल रहे प्रफल्लित, 
साखे उम्र अगस्त पहु जो विन्न उपस्थित ॥ ९॥ 
मादवन्द हेमन्त देश में ऐसा बाना, 
थर-थर कॉँपे देशद्रोह का दल दीवाना । 
देशहितैषी धीर प्रथा के गम मसाले, 
सेवें, ओढ़ें नम ख्वदेशी-प्रेम-ठुशाले ॥ १०॥ 


( २०१ ) 

नव कॉमिल-संबृद्धि-सिद्धि हो पूर्ण रूप से; 
राजा-प्रजानुगग वृद्धि हो पूर्ण रूप से | 

विविध जाति समुदाय-प्रीति हे। पूर्ण रूप से; 

शासन विधि में नोति-रीति हे। पृर्ण रूप से ॥ ११॥ - 
हैं एस हा विपुल मनारथ विपुल हमारे; 

है उनका साफन्‍्य पूर्ण विधि हाथ तुम्हारे । 

स्वागत में है विनय बिदा जब होय तुम्हारी; 

कहें लाग सब “था उनीस सौ दस हितकारी” ॥ १२ || 


नवीन संवत्सर (संवत्‌ १९६७ ) का स्वागत 


म्रस्ति महज्जन ! स्वागत सब्जन | आशा-भाजन प्यारे ! 
नत्र संबत्नर ! समयरगज के वत्स रसाल दुलारे ! 

स्रागत आगामिनी भामिनी के प्रिय बालक वारे ! 

_ स्वागत | स्कगत स्त्रत्ति लवागत | आदर-याग्य हमारे ॥ १॥ 
स्व्रागत काल-विशाल काश के रत्नजाल चमकोले ! 

भूप विक्रमादित्य-सुयश के नित्य-रूप द्रसीले !, 
प्रकति-विक्ृति के अचिर-चित्रगत अविदित रह् रैंगीले ! 
लुप्रसार संसार काव्य के गुप्त प्रसद्ध रसीले | २॥ 

स्वस्ति अनन्त समय-कुसुमाकर-अन्तगत-नव क्यारेे | 

स्वागत सग-महासागर की नव 'तरंद्गः सुखकार्ा ! 

स्वागत मंजु भविष्य-महल के द्वार मनुज सनभांवन ! 
अपघटित घटनामय अभिनय के स्वागत दृश्य सुहावन || ३॥ 


( २०२ ) 


माया ने जे! काल देश का 'ताना-बाना' ताना; 

बुना जगत-पट अमित बने फिर बूटे नाना वाना ! 
नाम-स्वरूप-क्रियात्मक वह सब पूर्-प्रियात्मक जाना: 
तुमका भी इक वष उसी में है उत्कप दिखाना || ४ ॥ 
बन्धु तुम्हारे 'दुमेति? जी ने मृगवाहन पे चढ़ के; 
साथक नाम किया दुमति ने ली छलाँग चढ़-बढ़के | 
बस की वमचख्र रहो मची ही शासन?-काप बढ़ाया, 
न्याय-धाम में सी हत्या का अत्याचार दिखाया ॥ ५ || 
अन्नहानि, ताऊन, कालरा, मलेरिया की पीड़ा; 
करते ही सब रहे अभागी भरतखड में क्रीड़ा। 
जो उदार सरकार सलक्षण रक्षणशील न होती; 
भारत जननी सिर घुन-घुनकर आरत घुन से रोती ॥६॥ 
'दुमति' ने प्राचीन चीन में गड्डः जमाया खासा; 

चीनी चोट लगी तिब्बत में अजब लगाया 'लाखा?। 
लामा गुरु पे वार कराया, हिन्द्‌-शरण में लाया; 

है सन्देह समाया, देखे' हानहार क्या आया ॥७॥ 
चलते चलते (चछल त्ताराः 'दुमतिः ने दिखलाया ! 
भाड़ लिये पड़ा है पीछे गुल ये नया खिलाया । 

गत संकलन का कूड़ा सब ये बढ़नी माड़ बहावे: 

तब तू अपनी अमल दु ढुभी विमल बजाता आवे ॥८॥ 
मुगवाहन! ने सगवाहन की कुछ सौम्यता दिखाई; 
माल-मिंटो-कत रिफ्राम की सुखद चाँदनी छाई । 


( २०३ ) 
गत चुनाव ,ें दया-भाव से किया बड़ा आश्वासन; 
जा अनाथ भारत का रक्खा उसी हाथ में शासन ॥९॥ 
प्रजा-प्रमाद-प्रयत्न-पता का निबोधा फहरानी; 
पुर प्रयाग में श्री हीवट ने शुभ प्रदर्शिनों ठानीं । 
शासन की सुन रोग-विनाशन अनुशासन की बानी; 
हाता है आश्वासन जी के सुख की समझ निशानी ॥१०॥ 
गिरे पुराने पीले पत्ते, निकली प्यारी कांपल; 
हुए ह॒गों से दूर कड़े दल, लगे स॒हाने कोमल । 
शोभाशाली है हरियाली समन-बेलियाँ फूलों; . 
अस्थिर जान अवस्था जग की चिन्ताएँ कुछ भूलीं ॥११॥ 
चलती नहीं सुगन्धि समीरन मदु ऋतु के हरकाले; 
चले चतुर्दिश मित्र तुम्हारे आगम को चचो ले । 
फूली सरसों नहीं महीतल पीत-पाँवड़े डाले; 
नहीं रंगीले फूल-पताके नाना रंग सँभाले ॥१२॥ 
नहीं अ्रमर गुजार, करें मनकार बीत के माले; 
पिक का नहीं पुकार, वचन हैं. रोचक स्वागतवाले | 
नहीं कमलदल-कलित ताल पे ललित भ्रज्ञ मतबाले; 
फूलदार पट पे “अभिनन्दन” लेख सुनहले काले॥ १३॥ 
हिन्द-देश के सखा सनातन श्री वसन्‍त सुखनेमी:" 
जान मित्र सुख हाथ तुम्हारे हुआ तुम्हारा प्रेमी । 
सजे उसी ने साज सकल ये, हे अपू् अध्यागत; 
आओ शुभ संवत्‌ प्रसन्न मुख स्वागत ! स्वागत ! खागत ॥१४॥ 


( २०४ ) 


विमल सत्वगुणमयी चत में चारू चन्द्रिका छाता; 

प्रभु अनुराग-पलास प्रभा स कलि-कालिमा सिटाना | 
त्रिगुण बाघ की त्रिविध पवन से ताप चित्त की हरना; 
जान प्रपन्न कृपोब॒ल-गृह सम्पन्न अन्न स करना। २५॥ 
माधव में श्री ऋष्णचन्द्र के वचन समझ अनुरागी; 

धर्म, भाग अरू कमंय्राग के जाने सम सुमागी | 
मलिन हृदय वेशाखनन्दनां का घरे दिखलाना; 
देश-प्रताप-द्निेश सुभग का दिन दिन तेज्ञ बढ़ाना || १६ | 
ज्येप्ठ मध्य विपरीत पवन जब तने की तपन बढ़ावें; 

फीवारे तृ शांति सलिल के शीतल, सुखद छुड़ावे | 
अमलतास की पीली पीली सरस प्रभा दस्सावे; 

गर्मी में भी भग्तख्बए्ड पै रंग बसन्ती छाबें॥ ४७ ॥ 
जब आवबे आपाढ़, आस की घनी घटाएँ लाना; 

दबे हुए दुभिक्ष बीज का बिजली से भुल्नसाना | 
दुमतिमय विद्रोहदलों के गरज गरज डरवाना; 
पावस-सुख विज्ञप्ति दुन्दुभी? श्रद्धा-जनक बजाना ॥ १८ ॥| 
बगुले देश-भक्त सावन में जभी बृथा रूख मारे; 

लेग समझ पाखणड सफेदी पर न चित्त का वारे | 
सदुपदेश के साद, पपीहे पूरा आदर पावें; 

सत्य परिश्रम-प्रेम वृष्टि से प्रजा, सूप सुख पाबे॥ १९॥ 
भादों में “अति दुःख” कंस के जीवन-खण्डनकारी; 
“परमानन्दः ऋष्ण जगजन में सकल अमड्गलह्दारी । 


( २०५ ) 


संयम जमुना तीर मंजु सत्सड्ग-कुज मन भागे: 
जान-प्रसज्ञ सधुर बंसी घुनि सुन सुन श्रति सुख पावे ॥ २० ॥ 
क्‍्वार कराबे राजभक्त-बर राजहंसगण-दर्शन; 
अभिलाखा के खिलें कमलवन है। मन-मधघुप-प्रहपण । 
भीष्स पितामह आदि पवजों का हो सम्यक्‌ तपंण; 

हा उनका अनुकरण घमहित हों घन, जीवन अपरण || २१॥ 
कातिक में हो लक्ष्मी-पूजन भारत-उन्नतिशाली; 

दीपावली सुप्रतिमावाली जगै, सजै दीवाली । 

उठे जुआ, चोरी दुनिया से कुटिल नीतिवालों की; 

हाता हार रहे तीसां दिन कपट प्रीतिवालों की ॥ २२॥। 
मागशीष में निधन जन पर करुणा पूरी करना; 

त्रिपुल वस्त्र सम्पन्न उन्हें कर भीति शीत की हरना | 
भरतखणड-दुदूब-काप के करना ऐसा शीतल; 

है। न कभी सन्‍्तप्त यहाँ की सन्त-प्रशंस्य महीतल ॥ २३॥ 
पूस मास में देश-हितैबी ऐसी धूम मचावें; 

क्रिसमस के सप्ताह विद्त में परमात्साह दिखावें । 
पोलिटिकल, धार्मिक, औद्योगिक, नेतिक विविध सभाएं, 
सवे' महावाषिक अधिवेशन पूर्ण सफलता पाये ॥ २४ ॥ 
साथ मास में सुजन भाव के समन सुमंजुल फूलें;. 

चश्वल चित्त-हिंडाल मनेहर मूर्ति श्यामबर मूलें। 
वेदधारिणी सरस्वती की पूजा जग के भावे; 

सत्य, सनातन, सत्क्ृत विद्या सदा समुझति पाव ॥ २५ ॥ 


( १०६ ) 


फाल्गुन में नरसिंह-भक्त का गुण सच्चा रेंग लाखें; 
हरिजत-त्रासक के कुनाम पर दुनिया धूल उड़ाबे | 
भीड़ें रंगे हुए स्थारों की फूहड़ शोर न छा, . 

प्रन! देश रह्ढ में भीगे जग की छुटा बढ़ावें॥ २६ ॥ 


शकुन्तला-जन्म 


लहन का बर ब्रह्मपद, निज दृहन के अघलेश; 
वहन के वेराग्य-रस में, सहन केा तन क्लेश | 
गहल विपिन प्रवेश करि मुनिराज विश्वामित्र; 
तप-विधान अनल्प के सक्कुल्प कीन पवित्र ॥ १॥ 
दूब भाजन साधि क्रम *सां, जहुरि धूमाहार; 
पुनि पवन के पान ही का मानि प्राणाघार। 
शान्तरस में जती .दि्न-दिन अधिक भीजत जात; 
' काम छीजत जात छिन-छिन जात सूखे गात || २॥ 
डिंगत से। निज समुझि आसन पाकशासन लेल; 
मैनका (तन यां कहे शरक्ला-प्रकासन बाल। 
५करत जे। तप गाधि-नन्दन तासु खण्डन हो।हि; 
अपसरा-बर-बंस-मएडन तब सराहूँ. ताहि” ॥ ३॥ 
देव-बाला, छवि रसाला, बसीकरन-प्रबीन; 
सहित हासी चश्वल्ना सी चपल बीड़ा लीन !। 
कहे गरबीले रसीले वचन रोचक वास; 
“मैन के बस करहुँ मुनि के मैनका तब नाम” ॥ ४॥ 
भूरि जोबन तपाोवन में रहो पूरि वसन्‍्त, 
हरित संजुल सुमन-संजुत हरत मनहिं दिगनत। 
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बसुमती-युवती वसन को लखन जड़ छविसार 
इसे जास जमीन है. रह्ञीन बृटदार ॥ 5») 
लगत हीतल मन्द शीतल प्रन पर्मल-प्त 
मनहें राचन सानसाचन कहति देती बन | 
गुज-घुनि अलि-पुंछ छावत कुज-डत मस्कार 
मंजु श्यामा अन्ञ जलु मंजर को भनकार ॥ 5॥| 
काकिला, चण्इल, चातक, चक्रवाक कहार 
शुक-कपोत, संदे।क मैना, लाल मुनिया मार | 
विविध रहा विहज्न विहरत करत रुल्दुर गान: 
मनहें मधु नपन-मएडला स ते का सुनत्रान। 9॥ 
लगाय, कुरह, केजर आदि पशु-समुदाय 
छेस सा. विहर्त परस्पर प्रेस-भाव बदढ़्ाथ। 
सचिव तप के पाय जनु आदृश पावन दशा 
स्गुणमय चरित कान्ह व्यागि दगुण लश ॥ ८। 
मैनका जब कीन वन छवि लीन माहि प्रवशः 
कहत देखुनहार है. 'हेगार नाराजश 
करत केड अनुमान देवी विपित की छुतिमान; 
कहत कोऊ है. महीतल मध्य शातल आन ॥९॥ 
अर कुटि घतु का डरत चाही अरत झुक ललचाय 
चहत अधरन चोंच मारन विंब का जम खाय। 
शंक चंपक रंग की तजि चंचराक छुठत 
भूलि अंग सुगंध पे लगि संग ग़ुजत ग्ुज ॥१०॥ 
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दमन सा भरि सुमन सोाहें मनहूँ वन देवीन; 
अंगना के पंथ डारे पाँवड़े: रंगीन। 
तरल नवदल कलित मुकुलित तरु लता लहराय; 
पुलकि कर सां मनहूँ स्वागत करति मुद्‌ सरसाय ॥११॥ 
आन बान समेत यहि विधि रूपमान-निककेत; 
साधुराज समीप पहुँची काजसाधन हेत। 
रथ मनारथ पेक पग, गजराज गति, मन बाजि; 
जनु अनछ्ः चढ़यो अनी चतुरंगिनी निज साजि ॥१२।॥- 
बन्द लोचन, मन्द सर्वासा, तेपन तेज अमन्द; 
लीन लखि आनन्द में मुनि इउन्दहीन सछन्द । 
अपसरा सुमनाहरा तब करन लागी. गान; 
पवन पथ जनु सैन पढठई दुगे दुगैम जान ॥१शा' 
गई छूटि समाधि उम्र उपाधि गुनि मुनि-भूष; 
अधखुले हग यां लखे मृगलोचनी के रूप । 
करत जिमि बिसराम अपने धाम ओऔचक बीर; 
पाय खटका खोलि अध कपाट माँके धीर ॥१४॥ 
बीन के जुग तुम्ब ही तम्बूर हू बिन तार; 
कम्बु में कलकण्ठरव कलहंस में कनकार। 
नचत खंजन कंज परलव करत रखन गान; 
वीतराग छुके निरखि सद्भीत का सामान ॥ १५॥ 
पन्नगी, सुविहड्स्‍न, कुजर, केसरी, इकसजद्भ; 
बसत हिल-मिल, लसत निर्मल सच्वगुन को रह । 
१४ 


095.) 
सानि मन्त्रणु अतन का मुनि तपन्-काज प्रबीन; 
तीय-तन-नूतन तपावल ग्सन का सन्त कोल ॥ १६ ॥ 
अलकझ्बार प्रकार तजि वस्नहँ बिना चिस्तार; 
सक मुनिवर अछ्डलना का कोन्ह अद्भीकार | 
बढ़ी सुरपुरवासिनों की बासना सुरधाम: 
कामना सब कामिनी को परी पूरन कास ॥ १७ ॥ 
गर्णिता करि गसे घारन अनत कोन पयान; 
जाय कन्या-रूप-पनन्‍्या फेरि पहुँची आन | 
चांव सां प्रिय हाव सां अति भरी भाव विनाद: 
देन चाही बालिका दुति-मालिका मुनिगाद ॥ १८॥ 
देखि फल तप-भद्गः तर के सामने मुनशाय; 
फेरि लीनन्‍्हों बदन, कर सां अरुचि अति दरसाय | 
कहाँ, वेश्या! कहाँ 'पृरन! वशी विश्वामित्र 
उचित चित में खबित करिवा मेन-काठिन चित्र ॥ १९ ॥ 


सरस्वती 


कुन्द घनसार चन्द्र हू तें अंग साभावन्त, 

भूखन अमन्द त्यों बिदूखत हैं दामिनी । 
कज-मुखी कआ-नेनी बीना कर-कलजधारे, 

सेहे कज-आसन सरी हैं अलुगामिनी॥ 
भाव रस छुन्दन की कविता निबन्धन को, 

प्रन! प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धन को सवासमिनी। 
जै-जै मात बानी बिस्वरानी बरदाजी देवी, 

आनंद -प्रदानी कमलासन की भामिनी ॥ १॥ 
चारुता नवल कुन्द-वृन्दर सी घवल साहै, 

कीरति अपार हिम-धार सो सुहाई है। 
सेहे सेत सारी सूचि मेतिन किनारीवारी, 

आसन सरोज सेत साभा सरसाई है। 
'पुरन! प्रबीन कर भासे बरबीन बेद, 

सेत-मनि-माल॒ सु मराल सुघराई है ॥ 
बानी के प्रकासवन्त ध्यान के निरन्तर या, - 

बन्दत अनन्त सुर-सन्‍्त समुदाई है॥२॥ 
अली राजहंसन की वारों हंसबाहन पे, 

चारुता पे चाँदनी की आभा चार वारी है । 
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सेत-कडज-आसन पे केरव सुपुखबरे, 

नैनन पे खलन की वारी छब्रिसागी है ॥ 
मंजुल पगनवारी छुटा अरविन्दन की, 

बीना पे मलिन्दन को वारी गुत्ज प्यागी है । 
मुख पे अमन्‍्द चन्द्‌ 'पुरन' को वारी प्रभा, 

सारदीय साभा सारदा पे वारि डायरी है॥ ३॥ 
कुन्द-कुल चाँदनी में 'पूरनः कुमादिलनी में, 

सेत वारिजात पारिजात की निकाइ में । 
गड़गा की लहर में छहर माँधहि छीरधि की, 

चन्द्‌ तापहर में सुधा की सुघराई में | 
चित्त की बिमलता में, कला में, कुसलता में, 

सत्य की घबलता में, काब्य को लुनाई में | 
भासमान बानी ज्ञान-ध्यान के समागम में, 

गूढ़ निगसागस  पुरान-समुदाई मं॥ ४॥ 
मंजुल बरनवारी कल से चरनवारी, 

सुखभा छरनवारी चन्द्रमा को, रति की । 
दुमेति दरनहारी जड़ता हरनहारी, 

खद्धा को करनहारी मांता संज़ु मति की | 
धपूरण!ः सरनवारी ग्यानी आदरनवारी, 

सेवा स्वीकरनवारी जोगी, सिद्ध, जति की | 
अन्तस करनभारी आनद भरनवारी, 

बेद की धरनहारी प्यारी प्रजापति की ॥५॥ 
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हरि-जस-पावस में कहरे सिखी सी तु ही, 

बेद-कुसुमांकर में कूजती पिकीसी है। 
तू ही सुखदानी रस-धर्म की कहानी माहिं, 

कर्म-बीथिका में बानी दीपिका सी दीसी है | 
नीति-छीर-धारा में उदारा नवनीत तू ही, 

मेधा मेघमाला में बसति दामिनी सी है। 
ज्ञातन को प्रतिभा सुमति कबिनाथन को, 

गायन की सिद्धि तेरे हाथन बिकी सी है।॥ ६॥ 
सनक, सननन्‍्दन, जनक, बव्यास-ननन्‍्दन से, 

रहत सदा से सदा सुखमा सराहन के | 
ब्रह्म अबिनासी विष्णु रहै अभिलासी बने, 

भारती के महिसा-समुद्र अवगाहन के॥ 
पूरन! प्रकास ही को मूरति सी भासमान, 

नेमी है दिनेस से चरन चारु चाहन के। 
मादप्रद सुखद बिसद्‌ जाई “हंस पद” 

सेबे पदकलख से बहाने हंस बाहन के ॥ ७॥ 
शब्द के बिकास रूपी भासमान कानन में, 

लहे बिन शक्ति तेरी हले नाहिं पत्ता है। 
धपूरनः अपार शक्ति ब्यापी है उदार तेरी, 

चौदहँ सुबन बीच जेती* बुद्धिमत्ता है॥ 
जोग में, मनन में, सुमति में, प्रवीनता में, 

ग्यान में, बिचार में, बिबेक में महत्ता है। 


( २१४ 2 

जगत चराचर केा बीज है प्रणव-मन्त्र, 

बीज ताह्ा मन्त्र के सरस्वती की सत्ता है॥ ८ | 
बाहन अनूप है प्िधेक का स्वरूप ऐसा. 

सुखद त्रिसद जे जगत बर बानो :। 
सेवक अनूव | है ग्सेश-सुस्भप ऐसे, 

बन्दना का मुदित विधान जिन ठाना है || 
ग्यान की अनूप राजधानी है प्रकास रूप, 

जामें बसिबे का मुनिवृन्द ललचाना है। 
दान में छुटाये हात 'पूरनः अधिक ऐसा, 

बिद्या के। अनूप बिस्व॒रानी का खजाना है॥ ५॥ 


कादम्बरी 


करके सुर तालन के बिसतार, सितार प्रबीन बजावती है। 
परिपूरन रागहु के मन में, अनुराग अपार जगावती है॥ 
गुन-आगरी भाग सेहाग मरी, नव नागरी चाव सों गावती है। 
छुविधाम है नाम है 'कादम्व॒री” घुनि कादम्बरी की लजावती है ॥१॥ 
मन खेंचति तार के खेंचत ही, उमहे जब “जाडृ” बजावन में । 
उम्गै' मधुरे सुर की लहरी, गहरी “गमकें? द्रसावन में ॥ 
चपजाई हरे थिरता चित की, अंगुरी “मिजराव” चलावन में । 
सनभावन गावन के मिस बाल, प्रबीन है चित्त चुरावन में ।। २ ॥ 
ए मन सारठ देस हमीर, बहार बिहाग मलार रसीली। 
शंकरा साहनी भेरव भेरवी, गूजरी रामकली सरसीली॥ 
गार बिलावल, जागिया सारेंग, पूरियां आसावरी चटकीली। 
वाल समै के बजायी करे, तिय गाये करे मिलि तान सुरीली ॥ ३॥ 
ह॒ग सोंहें सिततार के माहेँ मने, गति ध्यान में सोहें चढ़ी अ्र्‌ व बेली । 
सुर भेद भरे परदे तिन में, भई जाति सती लीन प्रबीन नवेली ॥ 
कर बाम की बाम की चच्चल आँगुरी, देखि फबे उपसा ये अकेली । 
नट-राज मनेाज को नाचें मना, इकतार है पतरिया अलबेली ॥४॥ 


दा 
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लखि केामल आँगुरी नागरी की, अति आगरी तार बज्ञाबन में | 
अनुमान स्व सन 'पुरन! के, उपसान की खाज लगावन में ॥ 
दल मंजु अशोक केा कम्प समेत, ब्था कबि लागे बताबन में । 
सुरताल थल्ली यह कज कली, भली नाचती राग के भावन में ॥'श। 
उर प्रेम को जाति जगाय रही, मति का बिल्ु यास घ॒माय रही | 
रस की बरसात लगाय रही, हिय पाहन स पिघरलाय रही ।॥ 
हरियाले बनाय के रूखे हिये, उत्साह की पेंगे भुलाय रही। 
इक राग अलापि के भाव भरी, षट राग प्रभाव दिखाय रही॥६॥ 


